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। शगिशप, ] 
ब्रहवारारमाधवानलकामकदलो! 
चरत्रभार्५षा 
( बोधाकविछत ) 
प्रथमखण्ड पूवोर्डभाग ॥ 
जिसमें . 
बोधा कविने माधवानल वा कामकंदलाके पू८ 
जन्मका चरित्र वा माधवानंल कामकंदला के 
बिरह का व्शन वा कामसेन ओर विक्रमादि 


तय राजाका छटाइ वा फ्र माषवानल का- 


 मसकंदला का समागम वर्णनंकिया है 
पका 


» ; * बेश्यकुलोत्यन्न कन्हयालाल कुरले के ज्येष्ठ पृत्र 
/ . . गणेश प्रसादने सब काव्यानुरागेयां के अछ 
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इस मतबे में जितने प्रकारकी काव्यकी पृस्तके छपी 
हैं उनमें से कुछ नीचे लिखी जाती हूं ॥ 


नंवानसश्रह 


. जिसमें भक्तमयहारी कुंजविहारी रसिकशिरोमणि श्री रूष्ण- 
चन्द्र ओर श्रीराधिकार्जीके सीसल।बिषयक नाना प्रकारके अत्यत्तम 
कफृबिच ओर सव्वेयादि बणितहें जिसको हफीज॒ल्लाहखां सांडीनि- 
वाल सदारंस मसदला माज़ा बचन्नापुर परगन बगर थाना बधाला 


. स्टेशन ज़िला हरदोई ने अपने शोकीन दोस्तोंके दिलबहलानेके 
निमित्त अति परिश्रमसे संग्रह किया॥ 
पटऋणतुकाब्यसंग्रह 
हफीजस्लाहखां संग्रहीत ज्ञिसमें बतन्त, ग्रीष्स, बषो, शरद 


२ 


 हेमन्त, शिशिर छआ ऋतुआ के कबित व सवया ऐसे २ भत्यत्तम 


लहलहे रंगीले परमचुंहचहे रसीले, अपने रसिंकेमित्रों व रंगीन 
. तबीयतवाले महाद्यों के चित्तबिनोदार्थ बड़े परिश्रमसे छांट २ 
. कर लिखेगये हं ॥ . . .... 


| न, 0! 


प्रमतेरड्िणी 
लाहखा सथहात: इसमावचत्राबाचत्र साप्तायक 


पत्येक ऋतुओं के कबित्त सवेया हरएक कबिके बना 
._. भक्ेये गयेहें इसकी उत्तमता देखनेही से माल+ 


*जँ 











बिरहंबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 
की भूमिका ॥ 


सर्वरसिक जनोंकों बिदितहों कि आजतक यह अन्य (बिरह- 
बारशमाधवानलकामकंदला)नहीं बषओरंउन लोग से बहुधा 
रा ननेमें आया कि जिन लोगोंकों इसके सुननेका संयोग भया 
; क्या कहें यह पुस्तक छपीनई मिलती अगर मिलती होती 
तो इसको प्रायः पढ़ा करते इसबात को जब हमने बहुत लोगों 


| हक 


के महँसे सुनकर विचार किया कि यह पुस्तक जरूद वास 
चाहिये परत यह पुस्तक किसी के पास पूरी नहीं मिलती थी 
तो हमने कई पुस्तकोंसे शोधकर समग्र किया और एतदेशीस- 


बे रसिक जनोंके प्रीति अरे छुपवाया भोर इसका सब अधिकार _ 
औयतें मुशीनवलाकिशोर ( से 


की] 


सीं, भा ई, ई ) को देकर स्वाधीन 
किया अब यह जानना चाहिये कि इस ग्रंथेके विषय पर ध्यान 
देने से आप लोगों को मालूम होगा कि उस प्राचीन का 
लमें जब महाराज वीरविकंमादित्यकाराज्यथालोगोंकी प्रीति कै - 
सीसच्ी थी और पमंका प्रचार केसा रहा करताथा इसउुस्तक 


९. $ ५ 


के पढने से आपलोगों को बिदितहोगा कि जवश्रीकृष्ण चेदमहा, 
शज गोकुल से द्वारावती को पधारे उस समय गोपी जन श्रीय-. 
दुरायजीकेबिरहमें अतिव्याकुलहोबन २ फिरती मई ओर कहती 
आई श्रीविहारीजी अम॒करस्थानोमे अमुकरलीला करिहेमलोगों 
को बश्यकरके आप ओद्वारकापुरीको पधारे उसी समय कामदे- 
व अपनीखी सहित प्रकट होकर अपने कामरूपी बाणोंसे गोपी . 
जनोकों आच्छादित करदिया तब गोपीयोंने शाप दिया कि जैः 
से तुमने हेमलोगों को ऐसी बिरहब्यथारमे पीड़िताकेयाह वैसे तप 

भी कलियुग में अपनी प्रियाके विरद् में वियोगी ढीकर अप 
ए करोगे इसीशापके कारण .कामदेवकों जस्म लनापड़ा जा 








0) 


भाषवा नल हुआ भर राति राजकन्या मई पर उसके ग्रहों र 
आना गया कि इसमें सब वेश्या के लक्षणपाये जावेंगे राज 
ने इस बातके सुननेपर उसबालिकाको कटेहरामें रख नदीमें बह 
दिया जिसको एकनटने देख नदीसे निकाल खोलने पर एक 
सारुपवती कन्यापाई और प्रसन्नहोकर उस अपने घरलाया प 
लापोशा ओर उसे नादविद्यासिललाय अति प्रवीण किया ओर 
उसे राजा कामसैनके सभा में लेगया जा कि कामावती नर्गे 
रर्मे राज्यकरताथा उस नटने इस कन्याको उसी राजाकोसोंप 
3. व पर को लोटआया अब॑ कामदेव का वृत्तान्त स॒नि 
ये कि उसने आह्मणके घर जन्मलिया अं र नाम उसका माधवा 
" वागया जो सर्व विद्याओं में प्रवीणहो बहुधा बीणा 
हक तथा अप यह जानना चाहिये कि किसी समय में 
लीलावती ने जन्म लियाथा कि जिसका गणितशा्र में ली- 
 लावती नाम का यन्थ अबतक अचलित है उसी समयमें एक 
विद्ान बह्मण ने लीलावती से शाख्नार्थ किया ओर, प्रास्त. 
होजानें पर उसको यह शापदिया कि तुककी बंधब्यका दुःख 
भोगना पड़ेगा इस शापके पश्चात लीलावती ने बहुत तपस्या 
कर महादेव जी को पसन्नकिया ओर यह बरमांगा कि हमको _ 
कामदेव ऐसा पुरुष मिले जिसपर श्रीमोलानाथर्जाने एव मस्त 
कह उसकोमन वां बितवरदान दियाजब उसकाजन्म दूसग पृदद _ 
पावती नगरी में रघुदत्तनामक ऑझगक घरमें भया जो वहांके 
पैसा हा कम्मचार्रीथा जिसके घरमें थोड़ेदी कालमें वहंकन्या 
बस डत्ी 0 ह, योबन अवस्था को भराप्तमई जो एक दि 
उस अपनी सहोलियोंके साथ श्रीदुर्गा देवी के निमित्त पृष्पवा- 
का में गई जहाँ पर माधवानलबीण लिये पंचमरागक | अला 
3. वह नवयोबना पूजनकरनेके पश्चात्‌ उस वादिको : 
के मनोहर पुष्पाकी सुगंध लेती 5३ उस स्थानमें गई जहां मा- 
अवानेल बोण बजा रहाथा उसके स्वरूप को देख लॉलावती 





(३) 

मच्छितहो समिपर गिर पड़ी जब वह सचेत हुई तव माधवानल 
की भी उसी अवस्थाम ( सच्छित ) देखा यह चारत्र दख लीला 
वती की सहेलियां उसे समझा बा परलाई परन्तु वह ऐसीका 
मिवश्य होगई थी कि अपनी सहेली स॒म्रवीकों भेज माधवा न- 
लको बलाया ओर दोनों में परस्पर संभाग हुआ पश्चातमाध 
वानल बहुकठिनाइंसे उसे संतोषद घरआरया ओर प्रतादन बी- 
ए बजाया क़रताथा जिसको संननगरकी सबनारियां अति 
बिकलहो अपना सबकृत्य छोड़ उसका बीण सुनने को धावती 
शींनंगर के निवासियों ने यह दशादेख राजाके पास जा प्रा 
'ना की कि माधवानलके कारण नगरकी यह अवस्थाह राजा 
ले परबासियोंके बचनी को सन माधवानल की बुलवाया और 
उसके गुण की परीक्षाल उसको प्रमन्नतापष्क विदा किया आर 
मनमें विचारा कि ऐसे गणी जनकी जी-में देशसे निकाले दे 

"ताहूं तो लोग मेरे न्‍्यायपर हँसेंगे ओर जो इसे रहने देताहतो 
प्रजा बाराबाट हुईजावीहे पेंश्ञात्‌ राजान अपनी प्रजाका हदवित 
विचार दुतके प्रति माधवानल से कहला भेंजा कि हमाराराज 
छोड जाओ यह संदेशा सुन माधवानल एक तो लीलावतीके 
बिरहमें ब्याकुल थाही ओर दुमरे नुपकी यह आज्ञा पाय निरा- 
शहो देश भी ब्ोडादिया ओर बॉधोगढ़ की राहली और वहां 
जाय एकबागम्म बटवूक्षे के नीचे विज्ञाम किया जिस बृक्ष पर 
एक सआा रहताथा जो कि बड़ा प्रबल था वह सुआ बिरह ब्यथा 
की बातें माधवानल की सन उपदेश दियाकरताथा और उसंके 
चित्तकी बृत्ति को रोकता था इसीप्रकार उसबृत्ष के नीचेचातुमास 

ब्यतीतमयेतिसकेपश्चावमा पवन लने का मावतीन गरीकी राहली 
 शोरेसआनेभीअपनाघपरत्यागमाषवानलका संगधरालिया उसन्‌- 
गरमें जाय एकतमालीकी अपने सदृश देख वहां ठहरन काविचार 
किया जिसने बढ़े आदर सत्कार पूवक उसको स्थान दिया और 
कल्कालपश्रात ऐसा संयोग हुआ किएकांदेन माधवानलनञ 


(४) 


पना बणाले राजा की सभामें जानेका विचारकियाजब ब्यठ़ी 
परपहु थे तबव्येदीदारने जानेसेरेका और कहाकिसभामे किसी 
की जाने की आज्ञा नहीं हे और सभामें गायन प्रचार हो रदाथा 
जिसका शब्द सुन कर माधवानल ने कहा कि मृदंगीका जो 
प्वामि मुखीहै उसका बायें हाथका अगूठा मोमका है इसकारण 
से वह बेतालाबजाता है इसबरात को सुन व्योदीदार ने राजा 
के पासजाय कह सुनाया कि एक आह्यण बीणा लिये भाया 
. है ओर ऐसी बातें कहताहै यह सुन राजा ने माधवानलकी व- 
लालाने की आज्ञादी मापवानलने राजा से यथोचित सेन्मान 
'पानेपर राजाने अपने गले से. गजमुकाकी माला उतारमाध- 
वानलको पहिरादिया ओर माधवानल राज्य सभा में ऐसा रे - 
शोमित हआ जैसे कि बगुलोंमें राजहंस शो भाको प्राततहोता 
और कामकंदला ओर माधवानल की जब चार आखेंहुई तबतो 
दोनों आपुसमें मोहित होगये तिस पश्चात्‌ गाय न का प्रारम्भ 
डुआ ओर कामकंदला अपनी कलायें,तथा उत्य गान आदि 
एसी दिखातीभई कि जिसका वेतन आव लोगो यन्थे देखे 
से विदित होगा फिर क्या हुआ कि एक ऐसी अहुत कल दृष्टि- 
गोचर हुई कि उस नठीके नाचते नाचते एक भ्रमर उसके कब 
पर आजेठा और उस अमर ने उस स्थान पर ऐसा काटा कि वह 
पड़ा के क्लेशमें घवरागई परन्तु वेबश उसने यहविचारा कियदि 
इसको हाथसे छुटाती हूं तो भाव नष्ट होताहै और जो पांव रॉक 
-तीहूं तो तालसे बेताल होजाती है उसने ऐसी उक्तिकी कि अप 
-ने सर्व अंग की वायु बटर उसी स्थान द्वारा ऐसी वायुद्दोंढी कि 
बह अमर उड़गया इसबात को जितने समासदथ्े किसी ने- 
'ने.लखपाया केवल माधवानल ने यह चित्र देख प्रसन्न हो वह 
गजरु का का हार अपने गलेसे उतार न्के गले(हार)ब्ेड़ बी- 
पका तार। करि रागको प्रचार ॥गायो तानकोसम्हार । भ- 
योचाकित दखार ॥ जाको नाहिं पारा वार। ऐसेगणकेअगारा। 










( ५४ ) 
देखरीकी वह नार। बाढ़ी माधवा को प्यार ॥ यो ग्रन्थ मति 
सार हे तिप्त पश्चात्‌ माथवानल ने वही पंचमराग भूलकरगा- 
या जिसके कारण पुहुप्ावती देश को छोड़ना पड़ाथा जिस- 
| साने नूप सहित सबसभासद वा कामकंदला मोहितहो चि- 
- ञ् की भांति रहगये माधवानलने एक ऐसा राग गाया कि जि 
ससे जो मसालें जलती थीं सो बुक गई सो इसको कामकंदल। 
ने दीपक राग गाकर मसालें जलादी फिर उसने घननाद गा- 
कर मेघों की आकाश में आच्छादेत कर दिये इसराग का शब्द 
सन वहनटी अति को धकर सारक्नाद गाने लगी जिस: से 
जो मेघ घिर आये थे सो खुल गये इसके गनन्तर उस भिप्ने 
क्रोध कर ऐसाराग गाया कि जिसका शब्द सुनि कामकंदला 
स्वर वा ताल प्नल बेताल हो विकल भई और सम्र्ज्छित हो थर 
थर कांपने लगी उस नर्थकी यहदशा देख राजाकामसेन अति- 
'क्रीधित होकर विप्र से ऐसे कटुबचन बोला हे द्विज तुककी अप 
ग़गका ऐसा अभिंपान आया जिससे मेरी सभा विध्नडा- 
ला आर मेरा दिया हुआ पारितोषिकतने मेरे सन्‍्मख नदी को 
द दिया आर रक का रकह[ रहगया तब [विप्नने कहा इसको क- 
ला के ऊपर मेने आपकी शंका मान अपना मस्तक नहीं दि- 
या वा यदि में देदेता तोभी कुदभी न था ऐसी २ बहुतबात्तो हुईं 
पश्चात्‌ उसनूपने यही कहा कि हमारा राज्य छोड़अभी चले- 
जाब तब पिपरने वहां से उठ अपनी राहली और वहाँ जब काम 
कदक्षा ने तयसे विदाघरजाने, की मांगी ओर आकर अपनी 
सहेली कोबिन्दा को भेजकर कहा कि हे बिप्र आज आप मेरे 
में प्रवेश कर सुझे पवित्र कीजिये ऐेसा क्ंदला का संदेशा 
ने बिप्र अति प्रसन्नहों को विदा के साथहोलिया भोर दोनों 
चलते * कापकंदला के स्थान को पहुंचे कामकंदलाने पिप्रका 
बहुत सत्कार किया आऔरे प्रींवे पूवकदोंनों को भोग ब्िलासकर 
ते १ दिन १३ ब्यतीत होगये एक दिन विप्र ने शोचा कि य- 


(६ 9) 


दि कभी राजा सुनेगा कि माधवा नल कामकंदलाके भवनमें 
है तो निस्‍्सदंह मुझे मखाडालेगा ऐसा विचारकर मनमें धीर- 
ज धर सोते समग्र कामकंदला के हाथ में राजा केभग्रकेकारण 
अपने निर्वाह न होने का वृत्तांत सव लिखकर उसको वैसेही अ- 
: वस्थामें छोड़ वहां से बिदाली आर चलते चलते राजाके नगर 
से तीन कोसनदीकेकिनारे जा विश्राम किया तदनन्तर सुआ 
से बोला हे मित्र अब कहां चल और किससे अपनी बिरह पीर 
का दर्तात सुनाऊं कि जो मेरे इस अपार इःखको दूर करेगा 
इतना सुन शुक बोला कि हे द्िजोत्तम अब आप उज्जैन नग 
री का चलिये बहांका राजा बीर विक्रमादित्यआति धर्मज्ञपरोप 
कारी और सत्यजतीहे वहीं सजा आपकी पीर को हरेगा शुक 
को ऐसीवाणी सुनकर माधवानलने उज्जैन नगरी की राहली 
आर वहां पहुंच श्रीकालेश्वरके मंदिर में डेस किया और दोघड़ी 
वेश्रामकरने के पश्चात्‌ माधवानल ने लुआ से अपनी प्राण 


६५. 


प्यारी कंदला का वृत्तात वशेन करनेलगा कि है प्र 


क,.. च 5 


की सोती हुईं अवस्थामें बोड़ चला आया कहीं ऐसा न हो कि 





२३०/८/॥ 





पोती हुई अवर पाह कहीं ऐसा न हो कि 
पहजागने परसुकि ने पाय आए त्यागदे तब शुक बोला कि 
यदिश्ाज्ञा हो तो में जाऊं ओर कामकंदला को कुशल क्षेमका 
पा कस संताप दे लौट आऊंगा यह सनि विप् ने एक- 
पत्र लाख सुआके गले में बांध दिया सुआ वहां से उड़ाओरे 
यार दवस मरा में व्यतीतकर पाचवें दिवस कामकंदला केबा- 
> ये शक इच्च पर जा बेठ और कामकंदला बाग में अपनी स- 
है हम के साथ माधवानल के बिरह की बातें कर रही थी कि 
< नम जुआ इत्तसे नौंचे उतर धीरे धीरे उसी स्थान पर जाप- 
डैकंदता न उसशुक के गले में पत्रबँधा दख उसे पकड़अ- 
पना गोद बड़ी प्रीति से बेठा लिया ओर गल्ले से पत्र बोरके- 
यीते पूर्वक पढ़ने लगी और सहेलीको आज्ञा दी कि शुक के 
जय याड़ा भजन लावी वह तुरन्त उठ भोजन लाई जिसकोस- 


( ७ ) द 
आने हषेपूवेक गृहण किया पश्चात शुक माचवानल के उज्जे 
न नगरी पहुंचने तथा बिरह अवस्थामें व्याकुल रहने का संदे 
शा सम्पूर्ण वणुन किया और उसे सब प्रकार से संतोषदे विदा 
मांगी तदनन्तर केंदला ने भी पत्र का पलट लिख उसी प्रकार 
 सुआक गले में बच उसे बिंदादी ओर स॒आ उज्जन नगरीकी 
राहली आर चार दिवसंमार्गमें व्यतीतकर पांच॑वेंदिवसमाधवा 
को आय प्रणाम किया माधवाने पत्र पाय शुक की आशीको 
द दिया ओर कंदला के क्षेम कुशल का वृत्तांत पंडकहनेलगा 
कि है मित्र अब कैसा यत्र किय।जावे के जिसमें वह प्राण प्यारी 
प्रापहों तदपश्चाव्‌ सुआ बोला कि हे द्विजदेव इस नगरी का 
राजा बीर किक्रम्ादित्य नित्य प्रातकाल अस्नानकर इस मौदे- 
रमें महादेवजी की पूजाकरने को आताहे यांदे तम राजासे भे- 
ट करोंगे तो तम्हारा काम गनिस्सदेह सिद्ध होगा इसप्रकार 
शुक की. बाएणी सन माषवानल महादेवजी के मंदिर में 
गया आए बहुप्रऔर से अस्ताते कर बाला है नाथ अब आप 
के [सवाय इस संसार में मेसा दुःख हरनेवाला कोई नहीं है इससे 
मेरी सहाय कीजिये में आपकी शरणशागतह़ इसप्रकार प्रार्थना 
कर बाहर आया आर खरीमदी ले मठ में यह दोहा लिखा 

दो० घनगण बिद्यारूप के हेती लोग अनेक । 
जो गरीब पर हित कर तेनहि लाहियत एक 

इसप्रकार दोहालिख अपने टेरमआयाइसरेदिन राजाप्रातःका- 

लझस्नानकरि महादेवजी के मंदिर में आया ओर मंदिरके दा 
ररालखाहआ दोहा पढ़ चिन्ता करने लगा कि इसदोहकेलिख 
ने वाले का कुछ हंतु है ऐसा विधारकर दोहाका पलग लिखा॥ 
दो० दोहाकी पलगोे लिखों दर्द भरे नरेश । 

देत एकाबेक्रमसन्यों काज पराये शीश ॥ 

ऐसा दोहाका पलटा लिख तथा महादेव का दशन ले राजा 
आपने घर आया जआरेयहांगाववा नल अन्य दिवस महादेवनी 


( ८ ) ह 
के मंदिरमें गया और अपने दोहेके पलेट में लिखाहुआ दोहापट 
आओरउसके बंदलेमें यहगाथानी वेलिख चला गया(गाथा)कृता 
अंग पुकार। जोनराम अवपेश पुकार।बिहुरे रद अपार। सहि 
जानत माधवबिरही॥ अन्य दिवस राजा प्रातःकाल शोच आदि 
नित्य क्रिया कर मंदिर को पधारे भर गाथा पढ़ने के परचात्‌ 
अपने बलकी बीरता लिखचले आये ओर अपनी सभा र्मे जाय 
राज्य सिहासन पर विराजमान हुए और मंत्री तथा दरबार के 
सब सभासदों के आगे मंदिरका सम्पूर्ण वृत्तान्त बणु न॒किया और 
यह अतिज्ञा की कि सी 
: दो गाजपर ता गज्य में मख॒ताकोी जरिजाय। 
बिरही दुख दर बिना अन्नपान जो खाय ॥ 

शसाकाठन प्रणु राजाने ठान सबराज्य भर्म डोंदी पिटवाई 
परताबरही नरका शोधकही न मिला तिस पश्चात राजा सभामें 
बराख बोलाकि जो काईउसबिरही नलकोी खोजिकरं दंढलावेगा 
में उसबहतपा रतीिक दंगा उसी समय | डे 
आर राजाफकेसन्मुख हाथजोड़ बोली कि महाराज में बिरहीनरका 
खाजकरलाऊंगी यह कह राजा सेविदामांग अपनेगह का गई और 
सारह खगार बारह आभूषण चारण कर बीणा बजाती भेस्वीरा 
गे का अल्प करती हुई मंदिरके समीपही जा निकली जिसका 
शब्द सुन माधवानल उसके समीप आया और गोरी राग के- 
समय भरी गाते हुये साने मनमें कंदला का धोखा खा सृच्छि 
ते हो पृथ्वी पर गिर कंदला २ पुकारने लगा उसी समय .बार- 
वधू की [नरचय हुआ के हो न हो यही बियागी है तब हाथ 
पकड़ उसे उठाय हृदयसे लगाय उसका सब वृत्तांत सनि वहां 
से बिदाहो राजाके समीप आ इस प्रकार बोली कि महाराज 
वह बियागी महाकालेश्वर के मंदिरमं ठहरा हे यह स॒नि राजाने 
रथ भजा माधवानल को बलवाया जिसपर चढ़ माधवानल- 
राजाको सभामें आया माधवानलको देख राजाने सिंहासन से 





(९) 


उठप्रणाम किया आर माधवानंल ने भी आशीबाद दिया और 
राजासे यथो।चित सन्मान पाय स्थितहुआ इसके उपरांत राजाने 
नाम गांव इत्यादि पूंछ आनेका कारण पूंछा- तब माधवानलने 
अपना आदयोपांत बृत्तांत सब वणन करदिया तिसको सन न- 
पति ने बहुप्रकार माधवा को समकाया पर उसके मनमें एक ने 
भाया अंत राजा बोला फिर द्विज देव हमारे राज्य भर में झ- 
थवा रनिवासमें जो सुरुमारी तेरेवित्तमें चुभे मांग ले और इस 
के सिवाय में ग्वालियर का राज्य भी समार्पित करूंगा उसे ले 

सुख भोग कर परन्तु माधव ने क॒छ स्वीकार न किया. निदान- 
माधव के ऐसेबचन सुन राजा क्रोधितहों सेनापति को सेनास- 
जने की आज्ञादी और ज्योतिषियोंसे शुभदिन पंछ कामावती 

नगरीका पयान किया ओर कुड दिवसमागेमें व्यतीतकर कामाव 
तीके निकट मदनावती के बागर्म डेरा करता भया पश्चात का 
मकंदला के प्रीति की परीक्षा लेने के हेत आपने वैद्य रूपधारण 
कर कामावती नगरीकी राहली और जब राजा के अवासके स- 
मीप कामकंदला के द्वारेपर पहुंचे तब बेयोंकी भांति पकार क- 
रने लगे उसशब्द को सुनि कामकंदला की दासी भीतरसे बा- 
हरनिकल आई और उस बेद्राज को पुकार जहां कंदला बिरह 
बेदनासे ग्रसित पर्यकपर पोंढी थी वहां लेगई और: कामकंद- 
ला भली भांति आसनदे चिकित्सा तथा बिरह बिथा का हाल 
पूंडने लगी बेद्य ने उसकी नाड़ीकी परीक्षा ले रोगोंके लक्षणों 
का वणन किया परन्तु उसको इसरोगोॉम लेशमात्र भी ग्रसितन 
पाया आर कहने लगा कि सुझे ऐसा निश्चय होता है कि हो 
न हा पिरह बिथाही के कारण तुम्हारी यह दशा हुईं हे तबका 
मकंदला की सखी बोली कि महाराज आपने इनके रोग की 
अंक परीक्षा की इनके इसरोगमें ग्रसित होने का यह हेत है कि 
कुछ दिनहुए कि इसनगरी में एक माधवानाम का आह्यण आ- 


हे 


याथा कि जिसकी प्रीति के कारण यह कंदला ऐसी बिरही अब 


(६ १०) 


थाका गत ह३ ततपश्चात्‌ दोनों की प्रीति का आयद्योपान्त ब 
बजी के सन्म॒ व प्रगट कर दिया ओर बोली ।के उस परुषका 
शा अभी उन्जनका लगता है तब बेयने दोनों की ऐसी पर 
सार शीति देख मनमे पन्‍्यवाद दिया और बोला कि हां उस 
. आाधवानलब्राह्मणकोा मैंने उज्जेन नगरीमें अति दर्बल देह और 
विरहक कारण आंवजाण अवस्थामें देखाथा परन्तु थोड़ेदिनह 
ए कि वहआह्षण तो नाश को प्राप्त झ्ेगया बेद्यक ऐसे कठोर 
 बेवन ज्याहकिंदलाने सुने त्योहीं हाय मित्र माधव एसाबचन 
“हा त्याग. दिया जब राजाने कंदलाकी ऐसी दशा देखी- 
ते आंत चहुत आर व्याकुलहों पश्चात्तापकर बोला कि निर 
अपराध न झूठ बोल इसवाला ( कामकंदला ) का प्राण 
| और पापका भागी बना इसके पश्चात्‌ उसकी दाधियां भी 
हहासाय पुकारन लगी तब राजा ( वैद्य) ने उनका धीरजदे 
पवकाया के मेरपास तो सातादिन के स॒ए हुये प्राणी के जि 
लाने की ओषधि है तुमक्यों ऐसा परचात्ताप, करती.हो. बेद्य 
+_ हर्त बेचने खाने दासेयां चुप होरहीं और राजा उनसबको 
*पकार उपदेशकरता भया कि जबतेक हम ओपधि लेकर ने 
० जीत तबतक तुम इसबाला को इसी अपस्थामें रखना ओ र 
मेरी बाटचार पहर ताई हेर्ना जो में आकर न जिलाऊं गा- 
ता सकी हत्या मुझे लगेगी ऐसा कह ओषधी लानेके निमि- 
पेतिदाल मनभे अति गलानि करता हुआ राजा वैद्य निजस्था 
पे का आताभया और आप तो हँसकर भाधपवानल को समीप 
व यवबोला होाद्वेज में कामावती नगरी में कामकदल! के देख 
| अथगयाथा पर वहां जानेपर यह चारत्रि सनने में आया- 
कि कामकंदला तो कुछ दिन व्यतीत हुये के मृत्यु बशहोगई 
गा एस बचने सुन माधवाने भी कंदला कंदला पुकार तन 
लाग दया यह दशा देख राजा भी चद्ठत होता भया ओर म- 
परम वत्ता करने लगा कि मेंने वृथा कंठ बोल दा जीव का पा 


ञ्ल्ा 
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त किया आर अयश सहतजीने से तो मरना भजाहे ऐसा वि 
चार राजा ने मंत्रिनका बुलवाया और चन्दनकी चिता बनाने 
को अज्ञादी मं।त्रियं ने माधवानल के देह त्याग करने का है 
तु पंछा तब राजा ने सब बत्तांत वंधेन कर कृह्य कि मेंने वृथा 
दोनों के प्राणशधात किये इससे में भी बिप्रके साथ चितामें दर्घ 
होऊँगा और तम्रप्रजा पालनकरों राजाके सखसे ऐसे वचन स- 
नि मंत्रीने हाथ जोड़ बहुप्रकोर समझाया पर राजा ने एकनमा 
ना और यह इत्तांत दलमें प्रकाशत हो गया अन्त राजा ने 


उचता सजवादय माववानत का लाश का उसा पर रखआय 


[वतावर चहन लेगा कि उसी समय एक बाह्यण भी आय 

कार कर कहने लगा के हे राजा विक्रमादित्य आजप्रातः का 
लत मेरा सुखदेखकर उठाया इसद तुझे यहदोषप्राप्तहआ इससे 
में भी तम्हरेसाथ जलगा जिससे यह मेरा सुख दूसरे की हानिन 


करे-यहसनराजा ने बाह्मणु को उत्तरदिया कि है द्विजवर तम्रयह 
- वथा चिता क्यों करतेहों यहकह ज्याही राजा चिता पर चढने- 


लगा त्योही बतालआय प्रकट हुआ और राजा का हाथपकड़- 
चितास उतारा और सब वृत्तान्त (माधवनलकामकंदलाकेग्ृत्य- 
का)सनराजाको घन्यवाददन लगा जिसके पश्चात बृतालबी ला 
कि आपयहां से सबकी विदाकाजिये और में एकात में माधव 

नंलकी अभी जिलाये देताईं यहसानराजाने सबको वहां सेजा 

नेव। गाज्ञादी और एकान्त होनेपर बतालने शेश सतकी आा 

कषण किया आकृषतहाँ. शशसुत (नाग) आयउपस्थित हुए 
आर बताल ने उनकी सब प्रसंग सुनाया जिसको सनिशशसत 
ने राजा की प्रशंसा की ओर दोबूद अम्ृतल्ाकर बंताल को दे 
आयअञंतरध्यान होगये ओर बतालने वह अशृतले माधवाक स' 
मोप जाउसके मुहम छोड़ा ज्योहीं केठम बंद प्रवेशहुआ त्याही 
माधषवानल हायकंदला कृहउठबेठा और बेतालादिजका लेराजा- 
के समीप आया और राजाने अतिप्रसन्नहाकर माधवाकी है 
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से लगाया ओर सब वृत्तान्त सुनाया जिसके पश्चात्‌ राजा ने 
पेतालस दूसरी बृंदअमृतकी लेकामावतीनगरी को सिधारा और 
काीमकदला के भवन में ( जहाकिवह झतकपर्डीथी )गया आर 
उसके मुहम अमृत छोड़ा ज्याहीं अश्वृतर्कठमं प्रवेश किया त्योहीं 
हायामेत्र माधवाकह केदला। उठ बेठी तबराजाने मःघ्रानलका 
चर्त्राषिस्तारपूषेक ब्शन करि अपने सबसेन्य सहित चढ़ आने 
का वृत्तान्त कहसुनाया निदान कंदला के(प्रीति)अथवा पति- 
अंतको परीक्षालने के हेतु राजाने उसके गले में बाहँटालरसमय 
बचन कहे जिसका पत्युत्तर कंदला नेयहदिया कि आपतो बा 

झणकेदासहो औरे में बह्मण की दासीहू इससे आपको ऐसे ब्य॑- 
गबबन ममसे न बोलना चाहिये तब राजा बोला कि जो कोई 
गणिका को दृब्यदेवे वो उसीकीदासी होजातीहै तब कंदलाने 
कहाकि में वोगाणिका नहींहों में तो लिफे माधवानल के सिवाय 
आर दूसरे क। अपनी बह नहोंदी और एकसमय ऐस[मीडुआ 
था कि एक दिन कामसेन राजा ने आकर मुझमे.प्रीति करना 
चाहा आर ज्योह मेरहदयमें हाथलगाया त्योहीं 3उसके हाथ ज॒ 

लबलगये तबंसे फिर वो मेरे नृत्यकरनके सिवाय और कोई इच्छा 
नहाँकरता और में आपकी अपने पतित्रतकी परीक्षा देतीहं ऐसा 
कहकामकंदला ने राजाकों अपने पतित्रतकी परीक्षा के हेत अ 

ग्निकों दाहिने हाथ में रखकर बोली कि आप हेरे में जाकर दे 

खिये कि मापवानलके वायें हाथमें छाले पड़े यानहीं यादि पड़े 
होवेंतो जानलेना कि हमारी उसकी प्रीतिमें किसी प्रकार का अं 

तंरनहीं है तबराजा ने केंदला को ऐसा हृठजत देखबहांसे विदा 
हो डेरामेंआय माधवाको बुज्ञाय उसके बायें हाथको देखातोय था 
बाला पड़ाथा तिसके पश्चात्‌ दोनों की दृढ़ प्रीति देखकर सब 
समासदोको बेताल सहित बुलाकर कहा कि आपलोग नृपकाम 
सनक पासजाकर मेरा यहसंदेश कहना किया तोआप कंदला 
द्ेवेयायुद्ध ठाने यहआज्ञा नपकी पाय बेताल सचिव साहितनप 





( १४ ) 

कामसेन की सभा में जाय प्रणामकर अपने आने का कारण 
सुनाय तथाराजा विक्रमादित्य का संदेशा कह स्थित भये और 
माधषवानल कामकंदला की प्रीतिमें ब्याकुलहो राजाके पासजा 
उनसे कॉलकराय अपना आदोपान्त वृत्तान्त सनाय और राजा 
बिक्रमादित्यकी यहांतक बुलालानेका कारण बैतालने बर्णन 
किया [जिसको सानि नृप कामसेन क्राधित होकर बोला कि हम 
कंदला को न देवँंगे परन्तु युद्ध ठानेंगे ऐसा राजा का प्रति उत्तर 
सुनिमंत्री सहित बेताल चले आये ओर राजा बिक्रमादित्यको 
सभाका वृत्तान्त कहसुनाया यहसुनि राजा(बिक्रमादित्य)प्रातः 

कालउठउसेनापति को बुलसैन्य सजने की गाज्ा देतामया नि- 
दान सब सेन्य सजवाय आपरथपर आरूढ होवहांसे कृचकर 
र्गश्षमि में जहा कि कामसेन राजा का दलजोयदड करने को उ- 
द्यतथा पहुंचा ओर दोनों दलके सन्मुख होनेपर युद्धकाप्रारंभ 
हुआ ओर ऐसाघोर युद्ध[ुआ कि सहखों बीर नाशको प्रापहुए 
निदान अन्त में ऐसाचंरित्र हुआ कि विक्रमादित्यके पास एक 
योथा रनजार सिहनामकबड़ाशरबीर था ओर कामसेनके पासभी _ 
चैसही एकयोपा सेदामल्लननामकथा दोनोंने (रनजोरसिंह, मेढा 

मन्न)आपसभ ऐसा पंजखचा कि हम तुमदानां में जा जीत उ 

सीकानप विजय पावे ऐसी५ज दोनेने कारे अपने २ राजाके 
पास अपनी २ खँची पैजोंका बशन किया जिसको सुनिकाम 

सेन ने यह प्रतिज्ञा पत्र लिखदिया किजो मेरायो था मेढ़ामन्न रन 
में पराजय होवेगा तो में छत्र सहित कंदला देदेऊंगा आर इ 

सीप्रकार बिक्रमादेत्यने लिखदिया कि जो मेरायोधारनजोरासह 
रणमें पराजय होतेगा तोमेंभी ज्षत्रसिहासनदे उज्जैन नगरीको 
चलाजाऊंगा इसतरहके प्रतिज्ञापत्र दोनों बीरोंने आपुसतमें बंद 

लकर युद्ध का ठान ठाना ओर ऐसा महाकराल युद्ध हुआ कि 
जिसका सम्पू्ण बर्णन इस ग्रन्थके अवलोकन करने से विदित 
होवेगा अन्तमें रनजोर सिहने मेटामब्नकी परास्त करे आपस जा 
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(बिक्रमादित्य)केपासजाय प्रणामाकेया ओर यहां राजाकाम- 
सेन॑ ने मेदामल्नको युद्धमें ज़काहुआ सुनि अपने मंत्रीको बि- 
क्रमादित्यके पास भेजा और सम्मातिक हेतनिवेदनकरने की आ 
ज्ञादे बिदाकिंया मंत्रीकी आयाजान विक्रमादित्य ने आदरपचे- 
कउसका सन्मान कारे और उसका संदेशा साने (सम्मति) बड़े 
आनन्द से स्वीकार करमंत्री को बिदादी तदनन्तर म॑त्रीवहांसे 
बिदाहोकर कामसेनके पास आसम्मति स्वीकार का वृत्तान्तस 
नायाजेसको सुनि कामसेन ने विक्रमादित्य के पास आनेकी 
तय्यारी की और पहुंचने के पहिलेबिक्रमादित्य ने आगे बढ़कर 
मिलाप किया और दोनों ढेरमें गाय एक सिहासन पर विराज- 
मानहों हुलास संहित बांत्तोकरनेलगे और राजा कामसेन 

पनी ढिठाई की क्षमामोंगी जिसके पश्चात कामसेनने माधवा- 
नलकोबुला अपंने सबक्रो धकी त्याग भेंटकी ओर कुशल क्षेम 
आपुसमंपृछी फिर कामसेन राजाने विक्रमादित्य से बिनयकी 
[के महाराज आपचलकर मेरा भवन पवित्र कीजिये जिसके 
ऐसे नम्रवचन सुने विक्रमादित्य माधवानंल सहित मंत्रियों 
को लें रथंपर चंढ कॉमावतीकों गवन किया आर वहाँ 
पहुंच अवधनाथके. दशन करि सह गऊ बाह्यणों को 
दानदे पुनि वहाँ से चल राजा के भवन में प्रवशकिया ओर रा 
जा कामसेन विक्रमादित्य को दरार में लेजाकर प्रीतिपूषेक 
सत्कार कर दोनों नरश सिहासन पर विराजमानहुये ओरे प्रीति 
सहित वाता होने के पश्चात्‌ कामसेन ने कंदला के बलाबाने 
की झाज्ञादी आर दूतने ज्योंहीं कंदला से राजसभा का सम्पू- 
एंग्रसग तथा राजा का संदेशा सुनाया त्योहीं उसके बामांग 
फ्रकने लंगे ओर अपनी अनुचरियोंकों बुलाय राजसभामें 
साथ चलने के लिये बोली यह सुनिवे संखियां दोड़ बख्रआ- 
भूषणले आई ओर कंदला से श्रृंगार करने के लिये कहापरन्तु 
उसने प्रीलम:के मिलाप में देर होने के कारण श्ंगार न किया 
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आर सखियों को साथले राजभवन में जा प्रवेश किया जब 
कंदला दरबार के समीप जापहुंची तब एकाएकी मापवानल 
व दाष्टे कृंदला पर तथा कंदला की माधवपर पड़तेही दोनों 
बाजूते अपने २ हाथपसार झोर सर्बलज्जा त्याग दोनों हियेसे लग 
भटकरनलगे आर दोनो को यहदशा देखसंखियों ने झञाउनको 
न्यारा किया पुनिदोनों मिलराजा के पासजा दोनों नरेशोंको 
अंजलिजोर स्तृति कर आशीषबोद दिया जिसके अनन्तर दो 

नाराजोनि सम्मातिकर माधवानल कामकंदला को बनारस बारा 

एसीका राज्य दिया और बहुतसा हयगय रत्रादि आभूषण दे 
उनकोजाने की आज्ञा दी जिसके अनन्तर राजा कामसेनरा 

जा विक्रमादित्य को आतिथ्य और सत्कारसे प्रसन्न करताभया 
आर राजा विक्रमादित्य ने भी अपना प्रणपालराजा की आ 

तिथ्य स्वीकर को आर कामसेनको प्रीति के कारण कछ दिव- 
संविक्रमादित्य को काम्रावती में वास करना पड़ा ओरे यहां 
जब माधवानंल कामकंदला दोनों अपने भवन में आये तो 
ब्राह्मण को बुलाय बहतसा दानदिया ओर दास दापियों को 
भो बहुत सा पारितोषिकदें विदा किया ओर दोनों सुखपर्बक 
बिहार करने लगे कुछकाल सुख से भोग पुनि एक दिवस मा 
धवानलने अपनीप्यारी लीलावती को सतप्त में देखा कि बिरह 
ब्यथा में वहुतपीड़ेत है तो द्ायप्यारी २ पुकार पर्यक से नीचे 
गिरपड़ा माधव के गिरने का शब्द सुनि कंदलाभी अकलाउ- 
टी ज्योहीं किमाधव को ब्याकुल दशा में पड़ाहुआ देखात्यों- 
हाहायहाय कृह उठकर माधव को सचेतकिया और उसी समय 
सांखियन सहित माधवानल से विहाल होने काकारण पछनेल- 
गातब मापवने स्वप्नहोने तथाषृहु पावतीनगरीमें लीलावतीकी 
प्रीति होने का सम्पूर्ण इत्तान्त कहसुनाया तिसको सनिकंदला 
ने रातज्ितों उसी अवस्था में बिताई ओर प्रात होतेही राजा बि- 
क्रमादित्यके समीप जा विनयपृषक माधवानल को राजिमें ली 
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लावती को स्वप्न में देखने के कारण बिरहवंत हाना तथा पहु 
पावती नगरी में माधवानल और लीलावती की प्रींते होनेका 
सम्पर्ण वृत्ताग्त कहती भई जिसको सूनि राजा विक्रमादित्य 
ने राजा कामसेन तथा माधवानलं को बुलवाया और कामसे 

नके सन्तख माधषवानल से लीलावती का सम्पूर्ण हालसनाया 
इसके उपरांत दोनों राजाओं ने अपनी २ सेन्य सजवाय पह 

पावती नगरी को पयान किया ओर कुबदिवस मांगे में व्यतीत 
कर पहपांवती नगरी के निकट डेशा किया इनके आनेसे पह 

पावती नगरी में पश्वासियों में चरचा फैली कि जिसबाह्मणको 
देशनिकाला दिया था सोअब वह बाह्यण कामावती तथा उ- 
ज्जेनपतीकोी साथले आया है और जब यह चरित्र लीलावतो 
की सुमुखी सखी को विदित हुआ तो उसने भी आय लीला 

व॒ती से वत्तान्त प्रगठ किया पश्चात्‌ उसे पंचखेडा में लेजाय 
माधव को बताय ओर राजा कामसेन वा विक्रमादित्यकी से 

न्यकों बतलाती भरे शत राजा विक्रमादित्य के ढेर का वृत्ता- 
गत सनिये किजब राजा सबे से निश्चित हुआ तब माधवानल 
आर आप कछ सवार साथले रथयर चटपहुपावतीकी शोभा 
देखने के निभित्त उप्तीओर चला औरे चारों ओर से बागोतिड़ा 

गॉंकी शोभा देखंता हुआ चोक बजार में पहुचा और वहां से 
रजमवन ओर लीलावती के निवास स्थानकी शोभा देखता 
हआ आगे बढा कि इतने में एक इतने आय हाथ जोड़ यह 
विनयकी कि है नरनाथ आपकी भेटके हेतु राजा गाबिदचद 
आते हैं ऐसा सुनतेही राजा विक्रमादित्यने वहां पर तंबृतान 

ने की आज्ञा की और तुरंतही ठेरा खड़ा कर उसे सबप्रकार से 
सशोभित किया कि इतने में राजा गोाषदचंद भी उपस्थित 
हये ओर राजा विक्रमादित्यने उनकी आगत स्वागतकर हाथ 
मिलाय सिहापनपर विशजमान किया पीछे आपभी सिंहासन 
पर बेठगये पश्चात गोविदर्चंद ने सबगप्रकार बिनतीकर कहा कि 
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हेनरनाथ आपने बड़ी कृपा की जो घरवठ सृ के दशनादेये आर 
सनाथाकिया इसके अंनन्तर राजा विक्रमादित्य ने मापवानल 
झोर तीलावती का सम्पण प्रसंग. कहसनाया और उसकाली- 
लावती के साथ स्वय्म्बर रचने के लिये निवेदन किया जोीस- 
नि राजा गोविदचंद ने भी हर्षसाहित स्वीकार किया और बि 

दा ले अपने मंदिर की ओर सिधारा वहां से थोड़ीही दूर बढ़ने 
पर उससे अचानक कामावती के राजा ( कामसेन ) सेभेट हुईं 
फिर रीत्यनुसार मिलाप कर राजा अपने महलोंमें आया आर 
यहांगजा बिक्रमा दित्यने भी कामसेन राजा वामाधवान लसहित 
झपने टेरकी सिधारे अब राजागोबिदचंद का बृत्तांत सनिये 
जबाके राजा दरबार में गया तब रघदत्त को पास बुलाया और 
उससे सम्पणो वृत्तान्त प्रगट कर माधवानल के साथही लीला- 
व॒ती के स्वयम्बर रचनेके लिये आज्ञादी जिसकी सुनकर रघुद 

त्तने भी स्वीकार किया विसके पवचात राजाने ज्योतिषियों व 
पंडितों को बलवाया और व्याहका महूते सधवाया और री 

व्यनसार लग्न लिखवाकर नाऊं बआाह्मण हाथ विद्यापति 
( माधवानलके पिता ) के यहांभेजी यहां सबग्रसंगाषदापातेने 
जान कटम्बियों वा सनोहियों को बुलाय लग्न रखवाय नाऊ 
ब्राह्मणों को तो बिदाकिया ओर आप राजा विक्रमादित्य के 
हरे को जा शजा से सम्पूर्ण घरका प्रसंग कहता भया तिसको 
सनि राजा अति हाषितहुआ आर माववानल को बुलवाया 
तब-माधवानल ने ज्योंहीं पिता को देखा त्योहीं चरणों में 
शीश नवाय बहत भांति पिता से मिलमेट पिता पत्र दोनों 
एकग्रहों राजाके सन्सुख बेठगये पश्चात्‌ राजाने लग्न आई 
हुई जानकर विद्यापतिकों बहुतकुछ हयगय दुब्य दे बोला कि 
जाप अब जाय ब्याह की तेयारी कोजिये यहकह तुरंतहीमाध- 
वानल साहेत कामकदलाको सरथपरचंदाय उनके साथ एबेद्याप- 
ति) बिदा किया और अपने सेनापतियों वा बहुत से योद्धाओं 


६. हैः 2 
को उनके पहुंचा आने की आज्ञा दी और जबकामकंदला स- 


हितमाधवानल अपने भवन के द्वारपरपहुंचेतो मातायुतसबनाएि- 


मे ने बहु को मुहचायन ओर टौकाकर गृहप्रवेश कराय ब- 
डकार सुमंगल गीत गाती मई ओर कुल के सब रत्यनसा- 


पक श्र 


. र नेग होने के पश्चात्‌ जब अग॒वानी का दिन निकृटआन प- 
डुंचा तो विद्यापतिराजा विक्रम के ढेरे में जाता भेया और कामसे- 


न सहित नेवतकर ओर बरात की शोभा प्रतिष्ठा के हेतु बिनय 
कर अपने घरकी आया अबरघुदत्त के यहका वृत्तान्त सुनिये 
के राजा गोविंदवन्दकी _ज्ञोनुतार घरक और प्रजाके सबब्यो- 
. खड़े आनन्द में कोई तो मेंडफ बनाने और कोई सामग्री आ- 

दि इकट्ठी करने में मग्न थे और तस्याशेहोत करते में जबमेड- 
वाकादिन आपहँचा तबरघुदत्तने सबनगरका निमत्रणकिया 


और राजा गोबिदचेद के पासजाय आगामी बरात के विषय 
५ गे उनायवीला कि अवआप कृपापूर्वक चलकर यहका- 


ये (कन्या का ब्याह) सिद्ध कीजिये ऐसे बचन सनि राजा ने 


94 


तरतही कोतवाल को बुलवाया ओरभाज्ञादी कि नगरको भली 
भांति सशोभितकरों और आप रघुदत्तके यहांगये कोतवालने 
राजाकी आज्ञानसार उसनगरको केलाआदि बंदनवारोंसे अच्छी 
भांति सजा और की रात्रिको रोशनी कराई जिससे नगर जग- 
भेग ९ होनेलगा इतने में माधवानल की बरात राजाकामसेन 
और विक्रमादित्य से सजीहुई बड़ी पृमधाम से रघुदत्तके यहां 
चल जिसको नगरकी नारियां अपने रअटानपर चढ़ीहुईदेखने 
लगीं और जब कि बरात रघुदत्त के द्वारपर पहुंची तब आतश- 
बाजी हुई और रघुदत्त ने दल्हा के टीक्ना में हयगय ओर बहुस- 
। रले दिये ओर बरात को डेरा देताभया ओर भलीमाति अ- 
३ आर दूसरे दिवस माधवानल ओर लीलावती की. 
पर + हे प्वजसार दहेज इत्यादिक नेगहोनेके परचात 
रात के साथलीलावती की बिदाहुई जिसका बर्णन आपको 
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अथ के अवलोकन करने से प्रगठ होगा माधवानल जबलीला- 
वती को ब्याह अपने द्वारपर पहुंचा तो मातायत सब नारियोंने 
इल्हा वा इलाहोने को ले गृहप्रवेश कराती भई और राजा बि- 
क्रेमादत्य वा कामसेन राजा गोविंदचेद वा विद्यापति वा रघद त्त 
ओर माधवानल से मिलभेट और बिदाले अपने २ देशकी सि- 
पार ओर माधवानल कामकंदला वा लीलावती सहित बिहार 
करनलगे अब आप लोगोंकी जानना चाहिये किहस भमिकाके 
।लेखनेका यह प्रयोजनहै कि एकबारइसको अवलोकन करनेसे 
आप लोगों का इस ग्रेथ का आशय बिदित होजायगा इसके 
वत्तान्त को श्रेणी आपलोगों के ध्यान में आजायगी इसभ 
मिका को विस्तार पूरक बर्णुन करने का यहीप्रयोजन है कि जब 

पलाोग इसग्रथ के आशय को आद्योपान्त सममेंगे तब 
निस्संदेह इसके ग्राहक होंगे ॥ 

अब आपलोगो से मेरी यही प्राथनाहे कि यदि सके अरत्प- 

बुद्धि से कोई चूक किसीप्रकारकी बनपड़ी हो तो उसे क्षमाकर- 
ना सबथा उचितहे और मुझे जान पड़नेपर में उसे शुद्ध करास- 
कूृगा इसग्रथ को पत्ती करने में मुझे बाबू बारुणी प्रसाद सेठ 
काशी निवासा और पंडित नाथूरामपाठक जबलपर वासी से 
बहुत कुछ सहायता मिली ॥ 


आपका कृपाकाशों गणेश 
प्रसाद वरद कन्हंयालाल करेले 
जला जबलपुर मध्य प्रदेश 
मिता बशाखबदी २ सबत्‌१६५७१ 
तू० २२-४-६ ४ || 


. इश्विहार। 


.. डिहों कि हमारे एक मित्र परमानन्द सहाने के संग्रह किये 
3 के एकयन्य छपकर तैयारई जिन महाशय्यों को देखने की 


अभिलाषा होतो नीचेलिखे पतेपे पत्रभेजें कीमत अीकठीक ली - 
_ जायगी बंस्यू पंबलकरके पुस्तक उनकी सेवामें भेजी जायगी। 
क्‍ क्‍ ॥+ पल 
पुस्तकोंके नाम । 
राजा इष्यन्त वा शकुन्तला चरित्रभावा। पतिजता माहात्य 
हो कीशिकत्राह्मण पर्मव्याध सस्गाद भाषा ॥ श्रीराधाकृष्ण हिं- 
लि ॥ प्रभाती भक्तरताकर।॥ होलिका दहन फागोत्सव॥ पा- 


पैशकवित्त रत्नाकर ॥ किस्सानल दमयन्ती ॥ चन्दहास चरित्र 
विन्‍्ताभाण ॥ परमानन्दक्ृत सवेसार संसह प्रथम भाग-- _ 


्रीशाधाकृष्ण रासलीला प्रथमखरट पूर्वाद्धेभाग वा उत्तरा्द्ध 
भाग इसी छापेखाने में घपैगा॥ 
... पुस्तकमिलनेका ठिकाना। 
... अन्हैयालाल गणेशप्रसाद करेले गुरहाई बाजार श्री 
. बेलदाऊजीके मंदिरके सामने। 
. ( जिलाजवलपुर ) 
क्‍ ( सी, पी, » 





चरित्र भाषाका सूचीपत्र ॥ 


रंग)... विषय... हे पशतक 
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रणु व्शन ॥ 

ब्जराजको सालिको, राजसी ओर ताम 
सासखियों के बचन ॥ 

प्रभावती नगरी में रूमराय राजाके यहां 
कामकंदला का जन्म होना ओर राजा का 
ज्योतिषियों से कामकंदला के फल पूंखना 
ज्योतिषियोकायहकहनाकियहगाना नाच 
ना सीखेगी ओर स्नेह से बहुतसे पति करे 
गी यहसुनकर राजा का कठ्हरा में बन्दक 


. २ नमदाम कामकंद ला का बहादना आर 


रा एक वरुया का पकड़ कर 
कन्‍्दला का पालना अए गावानावना एस 
खाना वन ॥ 











टके विद्या ओर बीण इत्यादिक बाजा 
सीखना और लीलावती नामख्ली में परस्प 
र प्रेम होना बर्णन-॥ 


जा 


का अपनी सखी से 
विरहका दुश्ख कहना और माषवानल का 
भीशोच युक्त होना वणून ॥ क्‍ 

| लीलावती का समृखी सखीके हाथ माघ 

वब्राह्मण के पास पाती भेजना कि आपका 
हमारा'फिर मिल्लापहोवेयहपढ़ प्रसन्नहकर 











१२ 
माधवाम ल बआाह्यणका जन्म और क्रम स 


१ 
लीलावती और माधवानल का वियोग 


 विरहंवारीशमाधवानलकामकन्दला 


| 
| पृष्ठप्ते पृष्ठ तक 
बिरही ओर सुभानके सम्बादमें मंगलाव 
हे 


दर 


६ | १२ 


१८ 


हे आग 
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' (३) क्‍ 
तरंग परेंग _ िय | फसे पतक 
माधवका आना ओर सुमृखीके हाथ 
७ [7 जवाब देना वर्णन ॥ 


श्ध्य ३२ 
पुरका खियों का माधवानल के बिरहमें 
व्याकुल होना और पुरवासी परुषों का रा 
.. जा से फिरियाद करना वन ॥ ३१ 
. + । राजाज्ञासे माधवानल का सभामध्य था 
.. नाओरबातो बाप-तलश्चात पोडसोश्नि 
यके लक्षणवणुन ॥ 


१६ | ४४ 
मापषवानल का देश त्याग करना ओर 
" का बिलाप ॥ ४४ | ४७ 
3० | माधवानल का बॉपोगठानिवास-ओऔर व 
हींवषा ऋतुम मृंग नयनी प्यारी लीलावती 
पे! यादकर अत्यत्तम छन्दों में निजप्रेम 
प्रकाश करना वन ॥ २७ | १९ 
लालावताी के बिरहमें माधवानल का नि 
यम काठनइःख अलुत्तम बन्द वोपाई दोहा 
[6 में भकाश करतेर बांधोगढ़ छोड़ कामद 
शेल मन्दाकिनी के दर्शन करते हुयेएकब 
नेम पहँचना ॥ 





३६ 


4 
६ थे 
४ 


कैफ 


१२ | माधवानल बौरहों की नाई वनके इच्तल 
त॥द आर जलचर थल चरादि जीवोंसेश 
पनी प्रिया की सुधि बकतेहये कामावती 








। 
न थट ! 
पहुचना आरकामावति 


कीशोभावर्णन॥ ५५ [५९ 
१३ माधवानल का राजा कामसेन की सभ । 
जाना और कामकन्दला पर मोहितहों 


(३) 





ना-परचात्‌ कामकनद॒लाक आभूषण श्र 
गार और सबाग शाभा वन ॥ 


काीमकन्दलापर गमाहित जान।|नज सभास 
निकालना ॥ 


८ चिफे 
ढक. 
की 


चरित्र अत्युत्तम रसीले ढन्द कबित्तादिकों 
में बन हू ॥ 

5६ | साधवानल का कामकनन्‍्दला के प्रश्न में 
शग रागिनियों का भदकहना और बारह 
दिवस रातिकेलि कर आनन्ददेना-पश्चात्‌ 


राजशयसे सोतीहुइ कामकन्दला को छोड़| 
अपनेमित्र गुलजार से भेटकर चलाजाना 


सअरश्कामकन्दला का ।बरह बलाप बणुन।। 
१७। गसावषबानत का उज्जन नगरा पहुचना 


अफर्दा३ 4०4४5 2००७; 


उज्येन प्रशंसा और एक पाती ग्रेमरस राती 
लिखे सुवाक कठमे बीध अपनी गराणप्यारी 





न्द्ला के पास भजनां ॥ 








साथ कामकन्दलाका वात्तोलाप फिरकाम 
कन्दलाका भीउसी शुककेग लेमे पातीबोध 
केजवाब लिखभेजना ओर राजाविक्रमके 


नगरमें एकमठमें माधवानलका यहदेाहा है 
लिखनाकि हम विक्रमकी राम्यमें वियोगी 


_ हराजाकों हमारा वियोग बिनाइरकिये अन्न 


| ४३९ 
१४ | माधवानल आर कामकंदलाका राजसभा 
में गाना पश्चात्‌ राजाका माधवानल को. 


माधवानल ओर कामकंद्लाका रतिकेलि. 


तरंग,. विषय 'पृष्ठसे पृष्ठतक 





६५ 


६+ | ७9१ 


७, 


७-५ 





अत >राज ९०5 


व हू: 


माधवानलकी पाती लायेहये शुकके| 
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जल न्‌ खाना चाहिये यहहाल राजापढ़िके 
ददारापियके एकवेश्याके दारामाधवा नल| 
कापतापायरथपरचटायअपनेपास बुल्ञाना॥ 5५ | ६९६ 
+ | माधवानलब्राह्मण और राजा विक्रम 
वात्तौलाप, राजाका माधवानल सेयहकदना| 
किउज्जेन नगरीमें जिसश्लीकीपसन्दकरो 
उससे तुम्हारा संगमहोवे यहसनके ब्राह्मण 
का न माननातवेराजाकाफी जदा रकोबुला के ही 
यहकहनाकिआपनगाड़ाक्योंन हीबजातिहें॥ 
राजाविक्रमका सेनसाजके माधवानलको 
अकेकामावती नगरी मेंजाना ओरराजाका 
वेय्बनके कामकन्दलाके पास जाना वहांपर 
स्परवात्ताहो के राजाका यहकेहना कि जिस 
माधवानलके विरहमेंत॒दःखितहेवह मर गयाहे 
यहसुनके कामकन्दला कानाशहो नाफिररा 
जाका यहसखियोंसे कहना किमें चारपहरके 
भोतरम आकेइसकोी जिलाइईंगा यहकहके 
चलेआना ॥ क्‍ 
२१ विक्रमराजाकाकामकन्दलकेमरनेकाहाल 
माधवानल सेकहना यहसनके माधवानल 
काभी देहत्याग करना तबराजाका अत्यंत 
शाचकर चितारचाके मापवानल के साथज- 
लनेकाविचारकरना ओर उसीसमयमेंबैताल। | 
काअग्नतलेके माषवकी जिलानाओर राजा 
काअमृत लेजाकर कामकन्दला कोभी जि 
' लाकर परस्पर वात्ताल्ापहोन[ ।|. १११ 







३१११ 








८ 


| सा (5) 
तरंग | .. विषय पहसे प्तक 


२३ [विक्रमराजाका कामसेनराजाकेपास वैताल 

काभजना किआप कामकन्दलाका देदेंया 

बुद्धकर यहसुनके कामसेनका युद्ध करना 
. पसन्द करना वन ॥ .... १९८ १२३ 

२३ | विक्रमराजा और कामसेन राजाकी सेना 

कामसेनके मेढामन्न ओर वि 
क्रमादित्यकेरणशजोरांसहपवॉरकाबातालाप॥ १ २३ १२६ 

२४ | मेहामल्लका ज़्कना सनके कामसेनका 
दूतभेजकर राजा विक्रमस मिलापहाोना ॥१२६ १२९ 

. | कामसन राजाका वेक्रमादेत्य और 

माधवानल को अपने स्थानमें लेजाकर 

माधवानलको कामकंदला ओर बनारसकी 

राज्य ओर घोड़ा हाथी और बहुतसादब्य 

देकर बिदाकरना ओर विक्रमादित्यकी बड़े 
आदर मानसे पहुनाईकरना ॥ १२९ १३३ 

२६ | माधवानल के वियोगसे लीलावती की 
.. वारहमासी का वर्णन ॥ १३४ १४१ 
२७ | माधवानल के विरहम लीलावती की क्‍ 
पारहमासा ।। १४१ १४५ 


१८ | माधवानल का स्वप्न में अपनी प्रथम 
प्राण प्यारी लीलावर्ती को निज विरह में 
अति इखितदेखना ओ कामकन्दलासे रु फ 
बिरही का सम्पूर्ण हालकहना-तत्पश्चात्‌ 
कामकन्दला का उसके ,लानेके लिये 
महाराज दिक्रमादित्य से विनय कर 

. पहुपावतीपुरी पर चढ़ा लेजाना वर्शन ॥ १४६ 





| 
' १४६ १४८ _ 
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तर विषय... एहसे पृ्ठतक 
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२९. पुहुपावती नगरी प्रशंसा और महाराज 
विक्रमादित्य महायज गोविन्द्चन्द मिला 
प आदर सत्कार वणन ४८ 
३० | माधवानल व लीलावती के विवाहकी| | 
बातचीत वे टीका तेल मायनादि सम्पू्ण। 
विवाह रीति वर्ण ॥ ५० 
_३१। मांधवोनल ओर लीलावती काबिवाह “रे १५६ 


बकरा क 2 ३७४७४०७१॥:४४:७४:५-३फ०ो -+ 











(विरहवारीशमाघवानलकामकंदटाचरितसाषा ) 


हि आल. हु 


प्रथमखण्डपूर्वाडभाग ॥ 
(प्रथमतरंग ) 


दो ०। दिरद बदन मंगल सदन बिध्न हरण शिरताज । 
कृपा करण आओ दापकरण नमानमो गशराज ॥ 


छप्पय। तिलक भाल बनमाल अधिक राजत रसाल बाब) 
मोर मुकुट की लटक चठक वरणत अठकत कब ॥ पीताम्बर 
फूहरात मधर मसकात कपोलन। रच्यों राचेर मुख पानतान 
गावत मदबोलन ॥ रतिकोटि काम अभिराम भतिदुष्ट निकंदन 
गिरिधरण । आनंद कद बअजचंद प्रभु सुनयजयजय भशरएण 
शरण ॥ क्‍ 


सो० । गारेजा रमए छृपाल बिध्न हरण दूषएदरणश । 
मोपरहोह दयाल होहि ग्रन्थ भाषा सरल ॥ 
रुज नाशक रविदेव तिमिर हरणु सेशयशमन | 
. नमों चरण तवदेव होइग्रन्थ पूरणसुभग ॥ 
दो० । जिहि भपर करपर परो सद्यो सबे नंजाल । 
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तिहि बरएुन पर शीश धरि बरणत कथारसाल ॥ 
छप्पय। प्रथमशाप कनवाल दितिय आरुणगह खेडगन | प 
निकामादत दुश बस उज्जन गवन मन ॥ उुद्धखढ पानगाह 
रुबिर शगार बलानों । पुनिबहधा बनदेश नउम बरज्ञान बखा- 
नो ॥ कही मीतिरीति गृनकी सिपत नृप बिक्रमकी सरसयश | 
नोखड माधवा कथा नोरस विया चतुदश ॥ 
. ची०। सासनसखबनदोषनकाई | यहगुणुकथनकावित्तनहोई | 
मतवारों बिर्हीनर जेसो । उनमादी बालक पनि तैसी ॥ 
शाथेल शब्द ये सबही भाषत | अथ अनथे अथ नहिराखत॥ 
सुनिसज्जन निश्चय सुखपांवे | सरख हँसि मूलता जनावे ॥ 
दो०। जिनचोखो चाखोी नहीं तेकिनपावे चोज । 
वीपावाहे सो बके मतबवारे की मोज ॥ 
चो०। प्रीज्ञगी ढगी फिसनाही । सरतलेंश महबबामाहीं ॥ 
विछुरनपरी महाजनकावा । तब बिरही यहय्रन्थ बनावा || 
“ दो०। पत्नीबन्र बदेलको बन्नसिंह भवमान । 
दिलमाहिरजाहेर जगत दानयुद्ध सनमान | 
सिह अमान सम के भेयालहरे आईहि । 
बाद्धमन वितचेनयुत सेवों तिनहें सदाहिं॥ 
 कछुमोते खोटाभई़ छोटी यही विचार 
. डरमान्यों मास्योी मने तजो देश निरधार ! 
इतराज़ी नरनाहकी बिछरिंगयो महबप । 
बिरह [सह बिरही सकबि गोताखायोखब 
. बषंएक परखत फिरो हृषेव॑त महराज़ । 
 लब्यों दानसनमानपे चितनचब्यो सलसाज | 
.. यहाँचिन्ता चितमेबदी चित मोहित घटकी ने | 
. भोनरोन गृग दनिसों तोनकहा परवीन ॥ 
बंढ़िदाता बढ़ कलसवे देखेन १ति अनेक 


8 दी व 


. ाग पाय त्वागाति चितम चबेन एके || 


विरवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रभाषा। 


कृवित्त। देवगठचांदागढा मंडला उज्जेनरीवाँ साम्हर सिरोज 
अजगेरलों निहारो जोई। पटना कुभाउ पेषि कु ओ जहाना- 
बाद सांकरी गलीलों वरिभप देखआया सोइ॥ बोधाकबि प्राग 
झो बनारत सहागपर खरदा निहार फिर सरक्यो उदासहोह | 
बड़े बड़े दाता तेअड़ेन चित्त्म कहूँ ठाकुर प्रवीन खतासेह सो 
लखोनकोई ॥ 
दो०। जिकिरलगी महबबसों फिर गुस्पामहराज । 
बिनप्यारी होवे सोक्‍्यों मोमनकों संखसाज 
यो सनि गुनि निजवित्तरमं लिखिदियवालाएक | 
रहिये खेत नोश के चरण शरण तजटेक ॥ 
तबहों अपने वित्तमें सकुबभों सोच बनाये । 
मरे ऐसी वस्तु कह काहि मिलों लेजाय ॥ 
बनसतयहे बनिता कही वे राजा तुप्दोन 
भाषाकर मार्योकया साले ली प्रवीन |! 
यथा सन थ्रहाहा कथाबरहाकथा ससाल 
सनरी मे खीजें तजे खतसिह चितिपाल ! 
छप्पय | बन्देला ब॒न्देज खंड काशी कुल मंडन । गहिशार 
पंचम नरेश ्ारे दल खंडन ॥ ताल बंश बता समथ परनापत 
ब[भिये। तास सवनाहरदरा कुल्सआलन जस साजय । एन 
समासिह नरनाथ लखि बीर थीर हिरदेश सब । तिहिफत्र प्रवल 
कबि कव्पतरु खेतसिह चिरंजीव हुवे ॥ 
द०। नवशाोवन वीनलता नहुणश छुभदुणश सबसन जमाने 
बूकत रसचस के बहुत प्रियपे गीति विधान 
अतन कथन के कथन यो केलिकथन परवीन 
बेरहगिरह प्रेरित तहां बिरही पांते रस लीन 
बाला बक्कत वाल में सन बालम सक्ञान | 
कहा प्रीति की रीति है कीजे कृत उनमान ॥ 
(विहीयबन) औरे यारयारी कठिन करते कडिस नरको 
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हार्जीत दुृखसुख यथा खेलजुवाकी होय॥ .. 
. काबेत। हेनासशकिलएकरती नरसिहकेशीशपे साग॑ उया! 
बोदेबेकी कोटिलादान अनेक महेशलों योग खरे अबगा[ह़बो ॥ 
बोधा मुशकिल सोऊनहीं जो सतीहो सम्हारों शिखीनको दाहि 
वो । एकही अरे अनेक मशकिल यारीकर प्यारी सों प्रीति को 
निवाहिबो ॥ अतिद्ीन मृनालता के तारहते तिहि ऊपरपांवदे 
आवने हैं। सुझबेदते हार सखी है तहां परतीत को टाड़ोलदाव 
नेहं॥ कबि बोधा अनी घनीतेजहूतें चढ़ितापे न चित्त डगाव 
नेहें। यह प्रेमके पंथ कराल है ज़तरवारकी पारपर धावने हैं ॥ 
. चो०। जोनर देहदेह देखामी | तो सनेह जिन देय बिरानी ॥ 
जो सनेह करनी बशंदही । तो जिन बिछरे मीत सनेही ॥ 
जो कदापि बिछुरे मनभावनातोजिय जाय चला तेहि दावन ॥ 
छातीफटठ दोटूक न होई। तो किमि जानव बिछुराकोई ॥ 
कुडालिया | जासोनातो नेहकी सोजिनबिलछ॒र राम। तासे बि- 
छुरन परतही परतरामसोंकाम ॥ परे रामसों काम काम संसारी 
छूटे । छूटेन वहप्रीति देह छोटे जो टूटे॥ कहें बोधा कबि कठिन 
पीर यह कहियेकासों। सोजिन बिछुरे रामनेह नातोहे जासों ॥ 
दोौ० | सहल बाहिबो सिंहशिर बोधा कबि किरवान । 
. प्रीति रीति निवाहिबों महिसर्म सशकिल जान 
 । प्राणजाहे ताजदेह देह जाय पुनि खेहहों | 
तौलों निबाहे नेह पवतोमिलपियको मिले॥ - 
ऐसी केहिये प्रीति प्रनपन पाले पीवसों । 
.. जीवदेहकी रीति एक बृथाही एक बिन ॥ 
(वारावान्य)प्रीतेषरम कृहिकोननिज पतिउपपतिंग शिकद 
ये षिरही कहि तोन जो न होय सबते सरस ॥ 
दो० । होय मजाजीमें जहां इश्कहकीकी खब । 
सो सांचो बजराज है जो मेरा महबब ॥ 
आंख कान बाधे ज्ञान की प्रीति चारबिधिजान ! 
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चारमांति जिनके यथा बिरही. कहे बखान । 
प्रथम पतंग करंग पाने माधव नलकी प्रीति । 
चोथे यारी ज्ञान मय भंग कोटकी रीते | 
चार प्रकार तियानकी रीक कहते कबिलोग । 
धन गुण रुपशरर लघु के उन दारघ याग ॥ 
रूपवंत बश रुपके विभो विभो वशजांन । 
गएके बंश ग॒शुवंततिय डीलडील उनमान ॥ 
अजब गजब मनकी लगन अनमिलहूलगजाय । 
जेसी सरज कमल सों शशिचकोरके भाय 
दीपक और पतंगकी आँख लगेकी प्रीति। 
चम्यक जड़लोहो कठिन समस्वभाव यहरीति॥ 
प्रीति अनेकन में अधिक एकरीति यहहोय । 
ज्यों करंगसन रंगको तत्षणडारत खोय । 
चौ०। भांति अनेकग्रीति जगमाहीं। सबहिसरसकी ऊघटना हीं ॥ 
जाको मनबिरुको है जामें। सखी होतसोई लखितामें ॥ 
याते सनयारीदिलदायक | कीजे प्रीति निवहिबेलायक ॥ 
प्रीतिकरे पनिाञ्ोरनिवाहे। सोआशिक सबजगतसराहे। 
दो०। जो वैसी जोड़ी मिले प्रीति करी सब कोय । 
कामकन्दलासी जिया नरमावबों सो हीय ॥ 
संवैया। रामसोनामको श्यापसोसुन्दर राधेसीवाम महेशसों 
योगी । कोबकतासम शेपप्रताप प्रभाकर योपुरहत सो भागी ॥ 
बोधायड़ाई बड़ेविधिसों रजनीपति सोजग आननरोगी। देख्यो 
सुन्‍्यों न कहुँकबह मयोमाधवानल सो और बियोगी॥ 
(सभानउबाच 2 
. दो» । ओरेपिया मोजीय की शंकानवारों येह । 
कोमाधों कोकंदला केसे जुरबोसनेह ॥ 
' ( बिरहीवाच्य ) रतिपतिको रतिके सहित गोपिनदइ शराप 
तिहि सजीवजगशञाय के पायो बिरहसंताप ॥ 
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मदन भयोदिज माफा कामऊरला जोय | 
वार तिनकेइश्कप्र योगी भोगी दोय ॥ 
( सुभान वाच्य ) कागुनाह रतिनाह सों नाहभयों उहिवेक । 
सो काहये लहिकामजा पायो सजाअनेक ॥ 
.. ( बिरीवाच्य ) 
चो० | सनसभानयारादिलदायक । माधोकथा न कथवेलायक॥। 
दुधट भ्रिहयार को पावे | बृढ़तउल्ललत तनगालिजावै ॥ 
. विदरनहोय मीतसों सोई। ऐसी कथा न कहिये कोई । 
मोहिं तोहि बिहुरनपरजेहे । कथनी कौनकाम यह ऐहे । 
. ( स॒भानवाच्य ) 
अहमात ऐसाीनाह भाखी । कृथिके कृथान खाणिट्रतराखों । 
जीवन मरण उचित वे दोऊ। प्रेमकथन चकी मातिकीऊ ॥ 
दो०। जानत करबल हाथवह बिनामोत की नेत । 
तदापेसनेही रागकी पीठकरंग न देत॥ 
इतिश्राविदारी शवा पता तल का मऊरद ला चरित्र माषाबिरई; 
. सुभानससादेशापलण्ठर्मगलाचरणप्रथपस्तंगः ॥ १॥ 
(दूसरातरंग ) 
( इश्ककारजानाम )॥ अथ अगलावखण्ड बिरहीवचन ॥ 
०। सुनसुभान अवकथासहाई | कालिदासबहरुविसहगाई॥ 
सिहासनबत्तीसी माहीं। पुतरिन कहीमोजनप पाहीं ॥ 
पिंगलकह बंतालसुनाई । बोधा खेतासेहसहगाई ॥ 
रुचरकथासुनहे दिलमाहिर। इश्क ह की की है जग जाहिर 
दा० । सनसुभान वृषभानकी सताहेत बजराज । 
धरयो देहबस॒देवके गेह नेहतिहिकाज ॥ क्‍ 
गोकुल बसिधरमहरिके कीन्हेनि असरमिपात। 
गावत वंदपुराए सो कथालोक विख्यात | 
( उन्दचापिया ) 
बंजपबसबजनन्दधर कुजन पेन वराह।बासि कूररुप अयवसिकर 
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है छा 


हरिको लखिदगनअघाइ। अगणितहनत असुरदिन प्र तिह रन 
उपबननबिहारें।भीरअ हीरन केसतर्स गीबहरंगीबपु घार॥ लसत देख 
घनश्यामरूपकों घनश्यामा तननीकी । नीलकंठकी केठनी लता 
सोऊलख अतिफीकी । बरही पक्षसदा माथपरताको म॒कुयबेरजी 
माथेपाग शिरपेंच हरितअतिमेदललितमंनराजे ॥ जग मगातब- 
बि जटित जवाहिर पन्ननजेव जनाह। भाल तिलक शोभाजखि 
भाल में केशरगंघ सहाई ॥ स्कुदी सर्वंधनुष महँगेजन रंजन 
निकट लसी है। बेंदीललित शरदशशिमे जनुबृड़न जाहिबसी 
है ॥ कारे अनियारे बड़वारे रतनारेद्गप्यारे॥ अलिखेजन मृग 
मीन कमलदल फनिपजलसतबोारे ॥ सुकुरकपोल नासिकासु- 
कंठम हैं कछ अधिक सहाई। अधरसधर विवाफलवारे विहसन 
ताहिलजाई॥ दाड़िमबीचलसतलखिरदछबि पंचाननसभारी । 
डाटीलसत सदारलालकी जेसीगोल सपारी॥ शा।लिकरामाशे- 
ला पनि कहिये हिरशगर्भ अतिनीकी। विम्बुकबिन्दु उपमाते 
लखिबंदी रोरीकी ॥ फ्निसम अयन पूंछसम जुलफें मनमुक्तन 
विचराजे | सप्ततब्याल शरदश्शाशको जनु उरभअमी रसकाजे॥ : 
विहुँसत परतहरत मनसबके कुवॉकपालन माही । मनोकालेन्दी 
तीरनीर में शभ्रमरी युगपर जाहीं ॥ कुंबुकंठसम फंठबिराजत 
निरखंपरेवा हंसरपे। शुटादणठबा हु गिरिधरके भूमि भारजेकरप॥ 
प्रफलित अरुण कमल समकरलखि नखनख तावलिजेसी 
जलसुत गजरा राजत तिनमें उपमा मिलत न ऐसी !। उरसम 
शिला उदर कृटिकेहरि नाभि बिउरसमगाई | दगखेजन रोमा 
वलि ब्याली निकसिक्षघितह॒व आई ॥ डोलत लखिमुक्तानासा 
में गुड पक्षके धोखे । उरकपाठकी शोधिरही जनु कुकुमारन 
ढरबोखें ॥ मकामालहिये परसोहे उपमा एकलसीहे । जनुपावस . 
घन श्याम मध्यदव बग पंगत ,निकसी है ॥ गुंजामाल लाल 
लालके उरपे रुकत ताकी । जनु उफनतिहिये मोहनके रते 
तपभान सताकों ॥ पीताम्बर उरश्याम श्यामके उपमा एकन भा 


रे. विहयारीशमाधवानलकामकंदलार्चरेत्रभापा। 


नी। जन पावस घन श्याम मध्य यह बिज्जुधथ पहरानी। 
फूलन हार फूलके तोरा अरबहार सरसावे। छापे अगभअंग च॑- 
दन की लखि त्रेताप बकावे॥कछनी कछे सुरझ् किकिणी कर 
में कन कन बाजे । जन बसेत किशुक फूलनपर भ्रमरसमहन 
शजे ॥ गरनितेब उंगरी गतकारी पिडरीगुसफ सुदारू । सो हतहे 
यगल सॉवलमें जलज सॉकरे सारू॥ चरण राजके शरण सहा 
युक्र तारन तरन बखाने । उपमा कीन कीजिये तिनकी तीनि 
लॉक यश जनि। पावन लसत पाँवड़ी प्रभुके करमे लकुटरंगी 
नी। लटकत चलत त्रिंगी मराति करी मेन छबिीनी ॥ आक- 
षेणु कर सरली बनितन की जबजेहि कुंज बजावें। ब्याही अन 
यही निश॑कह्े निकेरि गेह तजियाबें॥ त्जेंलाज गृदका जरा ज_ 
को फिर रूप अनुशगी । यहे खीज गरजन वा परजन आकर 
ने सब त्यागी ॥ ग्यारह बए अधिकदिन बावन प्रकट खेल प्रभ 
कीनों । फिर अखंह बृंदाबन अजहू रहतराज रस भीनो | 
भजना ननन्‍्द द्वारका दाये गो पिन बिरह बढ़ायो । गप्तखेल में 
खेल ओर यो ललिता प्रकट दिखायो॥ 
चौं० । ड्रादशवषेहर्यितत्रजनारी। हरिगिरिधरकेसगविहारी ॥ 
रहसि दिखाय नहासे पुनिसोई। गयो त्यागी द्वारावातिकाई ॥ . 
छेदपद्धरी । निज प्रेम पंथ बनितनि बढ़ाय | अजराज गयो 
बिरंहा बटाय ॥ तिन एक एक कारण अनेक | तिनकरें धरें सर 
श्यामंटेक ॥ निशियाम काम दइजोनकोय । लखि गेह गेह अति 
रुदित जोय ॥ कोसके काहे समझाय बाल | बजवाल प्री सब 
प्रेम जाल 
टकर्द । बजगावन दीन समाजजहोां । बनिता लखि 
मीन समृह महां ॥ तहँधीवरहों अजराजंगयो । सुरलीस्वर पूजन 
जार्डियां ॥ वलिके छलिके सबखचलेइ। मकरध्वज गाहक हाथ 
दई ॥ असुवन प्रवाद पखारधरी । विरहागिनि सों परिषक्ककरी 
गह भाजन में सबशोरकरें । सुख इंधने लावत जोरकों । 
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दमकी भरती । अति धीरन बीरन क्योंकरती 
वों अनेक थल एकही हशिगिण कथा प्रवीन। 
मुतली बिह दवागि सो कर उरकी सरकीन ॥ 
तओ्रोदकछद । सरभी फिरना उरकी जबने। हारिही अनुरागरही _ 
जियते ॥ बिलखें सिग्री न लखें पियको | कलपेंतलफें न लखें. 
गयी ॥ हरिहों हरिहों हरिद्दो रटतीं। दम ऊरपले दमसी भर- - 
| ॥ निशि बासरवोी करुणा करती। मृच्छा लहि हाकहि स्ृपर- 
तीं॥ कबहू बनकुजनमें बिहर। लखि केलि सहेठ विज्ञापकृर ॥ 
कृषह गज झुडन दे|खिहसे । हारेज बिनकी बनमाहिवसे ॥ 
दो? । सुनहु भोज ब्जराजकी सखी तीनबिधि जान । 
प्रथम सालकी राजसी फिरतामसी बखान 
( सावकीन सांखन के बचन दंडकमें ) गे 
कंतमों न मंत और गेहसों न नेह कछ सुत सों नस॒त रहो 
ज्ञान कोनगाग्योहि । प्रनसोन प्रीति लोकरीतिकी प्रतीति नाहीं 
पानी पनाह कछ सुख में न सारधो है॥ बेदसों न भेद लंहे भा- 
'भी को भरोसो कोन दुःखको न दोष बड्धिसिनयों विचास्यों हे ॥ 
क्‍ ( ग़ज़सीन साखनके बचने देडकमे ) 
जिनपे सयानी वारी लालग्रहकाज जाप सासको न मान्यों 
गोऊफ़ाबलोड़े हैं। जिनपै हुलासवो विलासपतिवारवारे थर्का 
बजवासिन चरित्रेकेते जोड़िह ॥ बीधाकबि तिनहूं जो ऐसीरीवते 


जे ३5 आर, 


नहीतो का हमई उनसीहू है ओर ऐसी प्रीति तोड़िह। नेकी 


ये अप 


बंदी वोड़िहें विपति बरुगोड़ि हैं जो कानह हमें छोड़िह तो 


हक 8 है बम 


हनता न छाइह ॥ 


हक 


। 


करुजाकृर 
| 


है. 8: 


' 


[०। सुनी निवाहत जगतमें बह गहेका लाज। 
सकुबनकान्ही अकभारे हर्मतजत अजराज 0 
( तामसीनके बचन स्वयाम 2 क्‍ 

हमती तुर्हचाहिे के याजगका उपहाससह्या अरुका“ 
समह पापउ पशय जिचारणों महीं परलोक काह लोकदी 


घर 


१०... विग्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा | 


वित्तचृहा ॥ इतनपतजा! ता तहारा बन काबवाबाहम कृहने 
रहा। जिनप्रेम सकाबिले पीठदई३ई नरते जगवीचजियेतोकहा ॥ 
(सामान्यतास[खनक बचने चोपाई मे). 
ओआजजराज रासरव भाभिनिं । अमितबिलास दिखायेकामिनि 0७ 
के वह शरद निशासुख कीन्हों। के अबनाथ भ भित दुखदी म्हों 
सो । हियते बिछुर नाह हिमऋत इमिआगस जगत । 

.. उलटी एकपनाह शीतादिवस दाहें करत 
 ची०। अबया बरह न बृड़त काई। कृपपान यहतनु नाहहोह॥ 
गये न निकृसि प्राण इखंदायक। जंबदेखे बिछुरत बजनायक [| 

ये न नन फूटमतवारे । इन बिछुरत ब्रजराज निहारे ॥ 
भस्म ने भई देहयह तबहीं। चस्यो त्यागि ब्रृजनायकजबरहीं ॥ 
भजन वापेहरिहियसोंलायो । कठिनजात बिधिकलिशवनायो ४ 
अवयोचदउगतकेहिकारन | निशिओ दिवसनेये जिमिभमारन ॥ 
वृन्दावन के द्रमलहि चारे | हरिबिछुरत विधिक्यों न सिधारे ॥ - 
गयो न सूखिकालिन्दी बरी । जिहिजलकेलि कीन्हगिरियारी॥ 
के वह सखके यह दुख भारी। करयो कहा हमकों गिरिषारी ॥ 
निलज प्राणगअबनिकसत नाई[एमिलर्दिजायहरिगिरिपरकाही॥ 

.__ ( अथबचन चोपाई ) 
कर एसी प्रेम नवीनो। कौन विचार विरहलिखि दीनो ॥ 
याते विधिकी भ्रल अनेसी । जोपे करत निहायत ऐसी 
पी । ( अथससखी बचन दोहा ) क्‍ 
. ये स्वामी मनशोच यह आवत अग्र बसंत । 

... पियबिदेश हिय विरहयुत किहिजीबे कोत॑त ॥ 
सवया। बटपारन बेठिस्सालनप कोयलीदखदायक्रेररिहे। ब 
फ्लेहफ्लपलाशन के तिनकोलसि धीरजकोर्धरिंहे ॥ कविशे 
धामनाजक झआजनसों बिरहीतनतृलभयोजरिहे । कछ तंतनह 

बिनुकतभट्‌ अवकीधॉवसंतकहाका रहे । 
टकबन्द । जगमे जबआयबसन्त बस्‍्यो । तवकझप सतत 


द्वा2 


शशमावरानसकामकद लाचरजभा।। 2 


बंतलस्थों॥ नवपल्चवपतनयेहलह | मदनदुलबीचघजासुलहई॥ 
बनफ्लतपंजपलाशनके  नितसी जतवेसउतासनके ॥ नंवकश्ज 
, कली जलमें लसिहें। विर्हीजनकेमनकोीकासिहे॥।पिकवातकशों 
रखरेकरिह। विरहीजनप्राणनते हरिहें॥ कुसमासरफूल निषेग मरे। 
अम्लानसधीरनमोरधरे ॥ 
छन्दपद्धरिका । जगमाहि आयसाज्योवसन्त। जबप्रलयका- 
लमंसारअन्त ॥ जिनधामनहींभानुनहिंलाज। तिन को बिशे कद 
भयसमाज ॥ सनिकठिनको किलाकूकबीर। असकीन प्रबल जी धरे 
धीरा।/लखिकेर पालको मास्वाल। असकोन भयाविरहीबेहाल | 
संवेया | सवचारभ जा पनिचारसनें हृदबाँधतबेदपुरानमकी । 
'तिनकीकछरी झकहीन परे इहिस्पिया कीकिलाताननकी ॥ के 
बोधास जान वियोगीकिये छ बिखोहई कला[निधिआननक्ी । हम 
तोतबर्ीपहिचानीहती चतुराइसबचतराननकी ॥ 
दो» यहबसंतआतु बाशिनिधि बिरह बढ़त लाखिवीर 
.  ब्रजनायक खोहित बिना किमि करलागहितीर ॥ 
च्ो5 | प्रफलितकञ्जफुले जल पाहई।मनहुंपत्रवाड़ वर्क अ 
 दखत दहत वियोगीलोचन । बिनसहाय बजपति दुखभीचन । 
दशहू दिशिपलाश छधि छाइ। मनहुसकलबंन लाइलगाह हे. 
| 
| 


ह॥] 
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कक पी 


यह निरक्षम दवागिनि सोई। पान कोन्ह गिरिवारी सोह ॥ 
दहत कक कोकिलकी गाढी। जन रनुमारू मावत दाढ़ी ॥ 
_ नउतम पात अरुण लखे केसे । ललित पताकर रणमें जेसे ॥ 
उनत भंग कोरत बन माहीं। बरषत मनहुं पंचशर आह! ॥ 
पवन चक्र चह दिशिते घावत । मनहु मतंग गजकहु आवत ॥ . 
पवन बबग बजत कंठोरा। क्ातेप नप बसंत की तारा ॥ : 
जब अवश्य बीतवत है जेसी। तबसहाय साजत बावतेसी ॥ 
 हरिक्षिति सुखद चंद्रिकां जोई। ज्वालहाल यहिं अवसरसाह॥ 
. शीतल मंद सर्गध बयारी। जिविध तीन तापशम नारे ॥ 

! 


दा० ।बिहागरह चकित चीकत बल्ल जयाडश व ४५ 


न्‍्द 


१९ विस्तवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रमाषा । 
... जेहि बनितन पूर्वक ताहिमिलों घनश्याम ॥ 
 इंतिश्रीबेरशबारीशमाचवानलकाप्रकंदला चरित्र नापा 
पिहासुमानसंजादेशाप्खंह|डिलीयस्तरंगः २ ॥ 
( इश्कबरानेक्रमनास ) 


( तीघरातरग ) 

( अथाअगलावखंड ) 
चो/सुनवरुर चेसोइम्रेमकहा नी बिह बिकलबनिता अक ला नी । 
 चलि संकंत भूमे जिय आई। ढूँढा बहुत न मिलो कन्हाई ॥ 

जदसयागताबटबहिपाययायोननाहातियहियेहो तमनसंथदा ह 
करबीनलीनपरवीनसाज | गुणकथन की-्हतहँकीन्होनरज ॥ 
सर्वया। तबनेहनफादिसमोललियोबबिश्वापनीलेकेब्याने दई। 
पुनि माललेदाम चुकायोनहीं मुलकात चिन्हारउ भलगई ॥ 
घट कमित बाधा जा माल फिर वजिके बेवपारमें टूटठई । 
रुनकाप बने हमयो समझे मन बेचो न जानिके लूटभई।॥ 
दा ०। ब्याहु ब्याह बोधा सकि करीनिहायत खज । 
बरद बंदिदी आशिका बेदरदी -महकउ॥ क्‍ 
विद्यापद्द्दद | इहिजगको न प्रीतिकरिरोयों । कीन्ही प्रीति 
तम दापसा तुरत आपनाखोयों ॥ सनत करंग तीनबधिकरके 
बन हियाद झोड़े। सुरन मध्य सुरतज देहते भगपादों नहिं 
छाड़॥ मई पष्ान बामगौतमकी शशिसकर्लक निहारो। मगके 
हिमरत नप शेगहों चला सघनविययारों ॥ सोई बजबमितन 
पर बीती कहने कहने आयोी। बोधालगि उहि प्रेमपंथमें कौन 
ने गयो इहकायो ॥ | 
व जुनपुभानशहावाधातियगायोधंनुष्याणधरिमनमथआयो। 
पउनकम जिरह मत मोई | जानत मनमथ के बह जोई॥ 
 अडवा बह ठाड़ाभारें आवे।जब अखरोदी बीन बजावे॥ 
'है उस दाल तहाई। मनमथ बहुधा बाल शिजाई॥ 


बा 
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सो०। उच्चाग्न शस्लाय मोहन शोकृन उनमृदन 
मनमथ अतिहरपाय मारनशरपंचमलग्यो । 
चो०। ना अवस्तबिीवनजवईा अतनेसतनवर श तकाबित बेदी ॥ 
दरशन आायमदन तब दी नहा । आतिही आयउदीपन कीन्हा ॥ 
छेंदगीतिका। यहच्रितलशिशतिनाथवी प्रश्यलिततनवनिता 
भहे। अतिकोप सातकलोपके यहयरोरशापतिन्हेंदई ॥ लखि 
ब्रहबस जस मोहि खिकावत जलिन ब्याकल चालमें । तिमि 
हो3गे दंपतियियोंगी कठिन तिहि कलिकालमें ॥ करीन 


४ ही 


ले आतिदायहां बनबन करा।बवरहानच | पुन द्ारहार पुकार 


दआ हो. 


करह भेषयोगीकों रब ॥ पुने शापवों जेतापयुत रातिनाथहाथ 
गले । मतझगत्ी घररंगमभवी उसेक्वाज व्याप दडिंदचले। 
[० । कबहनीके भले में ओटपाय कृश्येन । 
सन श्रोहित उपदेश वानरहोमारियेन ॥ 
सो०। शाप पाय पद्चिताय पुलितांशी बिनंती करी। 
तन बिनंशिरह बलाय सहवीहम केते दिदस 
चो ० निधिषकठिनजबबिछसतभोगीकितकादेवसहमरहब बियी गी 
सवामिनज्षमहु अपराषबखानो। मेरकतकी गधा नआनो॥ 
सो? । जोपिय सो संयोग सखिनवंध बेरननिषे । 
देय विराचि बियोग कोट्राज किहिकाजतिाहे 
ममसभथके सनवेन क्यो बिरहिनी वा 
श्वीरपर मेन तोहि बिरहब्यापें सरल 
जम्प आदि ते हाय बिरह बीज तराहिये। 
द्विजतन पावे सोय बस्सदोह दशर्लों रहे 
बिछर जाय सोह वाम विनेसी बहुताके बिरह 
दुमह बिरह सन नाय बाघव्गीरवरषबसहु 0 
पुनियह आप प्रताप मृगनयनी ज़ियतोकोमिले। 
तेरह दिवस संयोग मोगकरह तुमतास॒घर ॥ 
होय वियोग करष दोहइ दशमासजग । 


ही 


बसे 


ड्वा 


हे 


धर 
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१४. विरवारीशमाषबानलकाम रित्रिमाषा 
कठिन विदेश कहवाम चारमास बन बन फिरो॥ 
यों कह अपने गेह गई वियोगिनि बालतब | 
. मनमथ दरद सनेह आयो निज्जञभस्थ 
क्‍ ( अथलीलावता जन्म ) 
सो०। द्वापर युगके अन्त पुरी बनारस के बिपे । 
कायथ नाम सुमन्त तासुसुता सीलावती ॥ 
बालदशारं बाल पढ़यो ब्याकरण भाष्यतब |. 
निजकह्ृत ग्रथरसाल चरचाहत नृतनरच्या॥ 
खेदबीपया । विद्यादशचारी बड़े विचारी पढ़ीकुमारी चों- 
सठकला बखाने। बुबवेतन सगड़े कुपथनखंडे सबबिद्याधरजाने || 
ढेत उपदेशी सहज सुबेशी एक एकदिनआयो। पट्आगम 
जाने बेदबखाने सबविदाधरजायों ॥ चठसारी आयो विप्रसहायो 
सबही आदरकीन्हो ।! आसन वो बासन भोजन खासन सर 
सरिता जलदीन्हों | मोजनकरपांड़े चरवाचांड़ीं तरतहिरारिब- 
ढाई। मठक्यों दिशि चारह चारववारहु पंडित मिल्‍यो न भाई ॥ 
सुनके इतआया सुयश सहायो धन्य घशधरकासी | पंडितजी- 
तेलाखन भाषत भाखन नरशिव नारशिदासी ॥ सबही जरिआये 
मोदबढ़ाये चरचा जुरके कोजे । होरेहजीते प्रभताजीते कोन 
- एकलिखलीज॥ जो तमसबहारों होतसबर पार्यनमेरेलागो | सब 
गरमझारके शिर फिकारके जॉपतरे हो मागो ॥ तुम जीतो आदि 
आगे पाछे खड़े गलिनमर्ईंहजी । हों ओरबोरलों निकम्मचो- 
ली जब सुयश देदीजी ॥ 
. दो०। चारपहर चरचाकरी कर करार परम । 
काशी पुरवासी सबे भये न ताससमान ॥ 
च०। चारपहर यामिनी बिहाई। भोरखबरलीलावति पाई 
ताकी जात सक्‍्यो नहिंकोई। अचरज यहे नम्नर्भ होई 
दो?। भार शोर सुनिशहरमें लीजावतिमतिजोर | 
आयजुहारी पिप्रको परवामिन है मोर ॥ 


! 
| 


विशदवारीशमावान ल का मकद लाचरेजभमाप[्‌ ।_- १४ 


देजबात ताकमार तासोकदी-। 
3 एकविख्यात तासु अथकीउलहतर्नाह ॥ 
दो ० । कनन्‍्याने जननी जनी लत उपजायो तात। 
ने भत्तो जनों लोकबेद विख्यात ॥| 
( लालावात जानी ) 
णो० । ऐसे वचन अनेक लीलावाते जानो सबे। 
बिप्र न जान्‍यो एक जो लीलावतेने कह्मा ॥ 
 चो०। पंगनहीन दश दिशिहेधावे। बिनाजी भके बेद पढ़ावे ॥ 
.. मुख बिहीन जो अन्नखाय। जात न जानी कोषोंथाया। 
सबहिनकी नारिनसेरस्हे । कवमरदे अरे माताकहे ॥ 
बदकलाम पदतह दांऊ। वाबन तुरक न हिन्दृहऊ ४ 
( बिपनजान्यों ) 
लेदम जंग प्रयात। रहयी चाहते तातनय और ऐसी फैंसी 
वेनचाहे अहेरीहे जेसी ॥ रहयो के फँसो खाड़यो है फुमानी। 
तरी है तिन्‍्हें संतकेधों मयानी ॥ हँसे तालदेद से नग्नवासी। 
अहे बिप्र जीतीकेषों नाहिकासी-॥ हती चोदर्श लोक में हष्टि 
जाकी । भई बुद्धियो छित्रही अष्टताकी ॥ 
दो०- जघजोर महवा तरे मॉवर्सात अमाइ 
अपंकीरतिकम्या दुई हिजकी ब्याहुदनाइ ॥ 
छेटपद्धरिका । उपहास भयेपर जरबोबिप्र । विहे शाप 
दीन्ह बनिताहि छिप्र ॥ जसहन्योी मोर अभिमानवाल । तसह 
दीनः शाप यह बाल ॥ जेरखे ग्रन्थ तुम अति प्रवीन । तेहोयें 
संबे दारिद लीन ॥ जोपढे पुरुषतों बंढ़ेरीग। बनिताहि होयबालम 
वियोग ॥ इत्सवबवस्थी बानिताहि दुःख। 'बिप्राहे बिरोधकों लयों 
- सःख॥ हारहजीत करेये न 2क | दिजकोह मिटे भपतिञ्वनेक ॥ 
 चो०। शाप सब बॉनितापर बीता। चरशशरण शकरकाचीती॥ 
बिधवाबाल सबंसुख त्यागिन | नवयोवन प्रवीन बैरामिन 
निशिदिन करे शभुकी सेवा। निगमागम जानते सब भेवा ॥. 


१६ - विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभांपा । 


जी दादश बष विशेखी । तासभक्ति गोरीबर देखी 
छेदवचोपेया। तब उमेंगि इषमध्वज कही वनिताहिकी तप 
_ देखिकै | तवसिद्धिमातप इडिकों भा काम मांगु बिशेखिके ॥ वह 
विम व भोगिनि तियब्ियोगिनि पर्षकी इच्ड। नही। भवद्घोर्ताज 
 गरोके भय छोड़ यह अरज़ कहाँ॥ छुननाथ दानानाथ न॑ जग 
जन होत तुत्र पद ध्यायके । जिन दीन भानु दयोन तिनहिं देत 
बिरह बलायके ॥ हों पति अंपतते बिमुख सुखते दुख अनेकसदा 
लह्यो। ममसघन बन योवन बिसूरत फूलितना कबहभयो ॥ मोहि 
दीजिये रतिनाथ सो पतिनाथ गिरिजानाथ ये । कहे शम्महोय 
समस्त पृरवजन्म पियसों साथय ॥ द्विज शापघोर घरटेनहींजेहि 
घरीलोवटप्रानहे।पुनिहो य प्रापति पीयकी रातिनाथ तो रतिवानहे 
 दो०। बरपायों पार्यन परी परमंग्रीति करनारे । 
पुनि आई निज गेहको लीलावाति तिहिबारि॥ 
चो०। संधि पाय लीलावाते नारी । मई शायज्ांशण घरवरी ॥ 
पुहुपावती पुरी अतिसुन्दर । तिहिसुवास मनचहत पुरन्दर ॥ 
गोविदवन्द भपातेहि जानो-। बेदवन्त प्रतित्रन्‍न्त बखानों 
रखुदनत प्रोहित तिनकेशा । खेदवन्त कुलवन्त नवेरा ॥। 
 मसीतबन्तातन के घरनारी । ताहेघर बासलीन्ह सुकृमार 
जम्मग्रोस साइति असजानी। प्राचीन वबिजोन बखानी ॥ 
दो०। मारगसित तिथि जेदशी निशि भरणी पदपाय 
. जन्मंलीन्ह लीलावती रघूदंत घरआाय 
(अथारात जन्मकारण चोपाई 2 - 
निंजअस्थान मदनरति नारी । कराहिशाप बश चिन्ता भारी ॥ 
कलियुगप्रथमचरण जगमाही | अबतक अपपापरति नाई ॥ 
पुनिनिरट कलियुगजबआवये । तबकोपीरकीनसकीपावे ॥ 
नरदेहीं इहिअवसर लीजे । शाप भोगकोयोगनकीजे ॥ 
. दो०। विपिहोन मनमथ कहयो तपतनयारपिहोेन । 
मिलनशापक हाथहे शोचकीजियकान ॥ 


बिरवारीशमापवानलकामकंदलाच रित्रभावा १ 


हि 


: दाक्षेण दिशि परभावती नगरी खातीर । 
: रुक्मराय स्ृपातेतहाँ नक्रपानसंधीर ॥ 
धनका गुणकोी रुपको दक्षिण कहिअतिधाम । 
हातजमाने आयके कट्पलतासी बाम ॥ 
'रातिनिजमति उनमानिके गवनतुलाबिनकीन्ह । 
रुकद्मरायानजघपरनउरआायबसरसल!न्ह ॥ 
कृष्ण पक्ष परमायउप गग शिरनिशाबिशेश । 
जन्मकंदलाबालको धामराजकेदेश ॥ 
ताकीलग्नाबिचारके कहयोज्योतिषीएह | 
महाराजयहकन्यकाउपपातिकराहिसनेह ॥ 
बदपद्धारका। आतेसांगीतपरकरहिप्रीत । करबीएणसाजगा 
वे अभीत ॥ मिलनटिनघटिनभटके अनेक । लहिनटाबटा फेज 
संसुवंक ॥ परपुरुषप्रगटराखेरिकाय । सबदेलबृत्तजानेउपाय ॥ 
नरनाथसुनेहमविप्रबेन । अतिभोडदासमातिमोंनचैन ॥ यहस 
ताकटहरा बीचनाय । नखदाधारदोन्हीबहाय ॥ द्वेपहरग हरति- 
हिभयोवोर | इकनय्अग्रतटलग्योगेर ॥ 
दा०। रखातठउत्तर दिशाहीरा परसोनाम । 
आमविषेगाणिकाबसेनय योवनगुणग्राम ॥ 
.... प्रथम कुनामगजरतहाँगणिकनकोगरुदेव । 
: सांप्रभातरेवा पुरीकरे शंभुकीसेव ॥ 
« तटनिहास्केकटहरानिकट्गयों सोआय | 
 लघुखसुनिगुनिकेदयाकन्यालई उठाये ॥ 
. जातगूजरीऊजरीप्रभुदाताकोनाउ | 
तिहिपालीहियहेतकरसुतासुताकेभाउ ॥ 
[०। बष पांचमें कन्याजबहीं । लग्यों पढ़ावननायक तबरहीं॥ 
सुर गतितालसाज बजवाबे | रागरागिनी भेद पढावे ॥ 
... तिबरी तांड बनाच नचावे | एकीघ रीक्षमानहिं पावै ॥! 
: दो० | मजलिसलबिरीमोंन्पति दीन्होंदान अपर । 


७9. 


१८. बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा। 


निजकरराखी कंदला कछ महलनते दूर ॥.. 
गुएस्वरूप ताकी किया करीतादिनप्रकास । 


* न 
ञ 


-  अंबमाधव नलआयहें कामसैनके पास॥ 
इतिश्रीविरहवारी शमाधवानलकामकंदला चरित्रिभाषाबिरही 
. सुभानसम्बादे शापसंडेतृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥ 
ओपल इश्कनाम ॥ अथअगिलावखण्ड 
( चाथातरंग ) 
दो" । जेजेजे ब्रजराजश्री श्यामसच्चिदानंद॥ 
जे माता इषभानता अभय करनजगबंद 0 
. सो*। गढ़ा राजवस्लेख गोंड्सोमबंशी हर्पति। 
महाराज वे एक उनसमनहीं अनेकनप ॥ 
का (बन्दगीतिका) .... 
पुहुपावती पुरीबर्से महाराज गोविंद्बंदकी । रचनावनी विचित्र 
जहांजनुपुरी है सुरइन्दकी ॥ बनवागकीटि तड़ागनृपसम महल 
सबहीके बने | गुएरूपदान प्रमानकोक्षिति पालसेनस्वरागिने ॥ 
( छंदपद्धारका ) पुहुपावतीनगरी विशाल । गोविंदचन्दलहि 
भूमिपाल ॥ बेठेसुपाटतव राजकाज । तबलसहिंमनडुं सुरपति 
 समाजासमरथ्यहृथ्यजब गहतखरगाशंकितअतंकथरहरतछरग॥ 
भपति पतंगबढ़िरे निरंग । जबकोपि चढ़तभूपति तुरंग ॥ बिढु- 
वा प्रवीण विद्याप्रकास | सो रहहिं सराअवनाशिपास ॥ अति 
शीलवन्त गुणज्ञानखानि। तिहिपुत्रमाधवा बिप्रजानि ॥ 
... दो । कृष्णपक्ष दशमीमघा मारगमास बखानि। 
.... किष्णुदास निजधरानेउर माधवजन्मसुजानि ॥ 
चो* ।सुनसुभानयारादिलदायक्‌ | अबयहबिरहनकथवेलायका। 
तजत शरीर क्षीणतिहिहोई। मनबिराग बाधतहेसाई ॥ 
तोहिंगोहि अतरपरजे है। कथनी कोनकाम यह ऐहे ॥ 
अहोमीत ऐसीजिन भाखी | कथकेकथा न खणिडितराखो॥ 


. बिरवबारीशमाधवानलकामर्कदलाचस्त्रिमापा। १९ 
जोयहबिरहडूटतनजेंहे। कथानिशानी जगमें रहि है ॥ 
_यातिमन शंकानहिं कीजे। पूरणप्रेम पंथजग दीजे ॥ 
.... (विरहीवचन ) (बंदसंयुत» 
जबतेजन्म दिजकेंगेह। रतिपतिलयों शापसनेह ॥ तबते पिप्न 
घरआनन्द | अंतिहित करत गोबिन्दचन्द्‌ ॥ ज्योर बूड्त मन- 
मथआव । त्योरूपगुन भरपाव॥ बोलनहँसन चलन चितोन। 
तासोमोह बॉपेकोन ॥ शुभ २ करी बस्षेचार। हपेतात मात नि- 
हार ॥ सुन २ नादबेद बखान । माधवदेन लाग्याकान ॥ पंचम 
बषेजान बिहात्‌। तबबत बंधकीन्हों तात ॥ कछु दिनविप्र अप. 


नेगेह। पढ़बेकी कियो अतिनह ॥ ७ 
छंदपद्धार। उठिप्रात करैमज्जनविचार। पुनिपाठ बेदप्रभुध्यान 
धार ॥ तबतात॑ साथनपपासजात । महराजताहि देखेसिहात। 
अतिरुचिर्तृग माधवाप्रवीन ।कछुदिवसगयेकीन लीन ॥पुनि _ 
लखन लिख्योदिशिचारधाह । बैठेयकन्त कडुमजापाय।एकदिव- 
सशम्भु बाटिकामाहँ। देख्योबिप्र तेहिबालकाहँ॥तियसखिनसाथ 
अविकोनिकेत । लहलदीबेत ललितासचेत॥ आतिचतुरशम्भुके 
पास आय । कीन्होंप्रणाम शरणेसुधाय ॥ तिहिबेग माधवानल् 
बीर। शिवधाम लखीतियई न भीर ॥ जनुशशि समूहमंदिरउ-< 
दोत। शिवधाम सुभगजगमगत जोत ॥नववैस सवेसाईकुमार। 
भयोमस्तमाधवानल निहार ॥ ध्रकंधबीण परकमललीन। चल 
भावतिया के हाथदीन ॥ पनि बीण साज माधव अडंग । शिव 
शरशध्याय गायोषड़ंग ॥ यद्यपि कुमारिका कामहीन्‌। तथपि 
. वियोगकीन्हीं अधीन ॥ तेरदीमाधवा में समाय। देजनिवितर 
थाहमें गोतखाय ॥ घखार सियामाध्यान आदद । विद कित 
भईजगजानुबादे ॥ इतरह्यो माधवाचाकितहोय। विषहरवियोग 
केमैर्मोय ॥ सुमुखी स॒आयतियपायधार। कहिखवरदारहावे कु- 
आर ॥ चलभौन बेगि लागीअबार। तवजनाने चित्तत्राढी बि- 
कार ॥ तियसुमत सखी के निठुखेन | लाखरही मीततनु जरूद 


१०. बिरवारीशमाधवानलकामकेंदुलावरित्रभाषा।: 


. नेन ॥ पुनिकह्यो विभसहजोर पानि। नितदेवद्शयह गैरआनि॥ 
पुनिपरी शंभुचरणन अधीन । बरदेह येहमोहिं जानदीन॥ गो 
र|समस्त बोली स॒वानिं। तियगमन कोन्ह यहसंत्य मानि ॥ ति- 
हि इगन अग्रतेओट होत। दिज विरहसिंध॒ में लयोगोत ॥ भई 
पख्बो पटाके बीणा सुपागि। दृगलगालगे शरबिरहलाग ॥ रघ- 
रहतसास हियफटत जोर। हृगचलेवार शिवचरण तोर ॥ पुनि 
पोजे ऑशुडगर्तो प्रवीन । शिरपागधार करबीण लीन ॥ नि 
हंचलसुनेन बिरहीसुरंग। लट्पटी पागग्रीवाउतंग ॥ मनमलि 

चकित आयो निकेत | लखिपरन लक्योसबही न हेत ॥ बिगरथो 


विशेष सुतको खमाय। विद्यात्रकाश यह हेतपाय ॥ इक विष्णु 
पहल व मवीन। तिहिहाथ माधवा सोपिदीन ॥ यहयपढ़ेगने 
परवीन होय। सुन विष्णुदास द्विंजकरह सोय ॥ | शेशु पढ़हि 
ओर तिनके अवास। तिहिपुत्र दीनविद्याप्रकास ॥ क्‍ 
दो०। विधिहि भाव लीला वती माधव एकहि साथ । 
विष्ण दास घरबष दिन संयालीन्हों साथ ॥ 
. सो पंडेत मंडित पढ़े विद्या दशओचार । 
. उराचीन मतिग्रंथललि विधिवतकहि निरधार॥ 

_ अदजप्पय । अहम ज्ञान स्सादि नाद पुनि बेद बखानत । बै- 
थक गणित बिशेष व्याकरण जलतर जानत ॥ धनुष धरनप- 
नि कहत नित्य सांगीत नचावत । छृषी निषुणता वाणिज्य 
अप्यवावत चद़िधावत ॥ रतिकेलि आदि बाधा सुकविसभा 
चातु इल्मलहि।इमपुराचीनमतग्रेथलजियेविद्यादशचा रकाहि ॥ 
. द* इन मध्ये चौंसठि कला बरणत कबिजन ओर। ' 

ते माधव लीलावती नजर करी तिहि गैर ॥ 

तारठा। तन खुभान यहरीति दिलभर दिल महरम कहत। 
दोद २ परप्रीति माधव लीला वति यथा ॥ 
बढ़त एकही साथ दिन पर दिन अधिकात हित । 
लीलावति रति नाथ द्वेतत मन एक इभये॥._ 
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दया माधवा हाथ दोहा लिख लीलावती |. . 
बरों चिताके साथ के माधों द्विजकोबरों ॥ 
.. माधव विषय सनेह निबहतो निबंहे सही । 

धरे रहेनर देह नांतो कारसंसारम ॥ २ ॥ 

येही बोल करार करराखे दोउ ओरते । 

बहबालक चटसार जाहिर और न काइभव ॥ 

छंदपगाम | चित चाहदयो प्रिय प्रानते। के लिखलबतरा- 
तनजाहि बखानंते ॥ आशिक ओ महबष द ओ दोनों ओर ते 
प्रेम कथा कहादेवसबितावत भोरते ॥ योंड्विज माधव चित्त. 
बसोहित मित्रको । वित्त न आवत एक सिखावत कित्तकों ॥ 
त्योहिय बालप्रबीन हितृकह चाहती | त्याग कियो ग्रह काज 
सनह नेबाहती ॥ बाग तड़ा गे इकेत सुमेत्र बनावहीं | साजे 
बीण सितार कलेलगुगावहीं ॥ काममह सब बाम बहने काम 
सों। माधव नल तज धाम रहो लगबामसों ॥ 
( अथलीलावती स्वरूप कथन ) 
दो० अकुरयोवन बालसो सती रुपके गेह। 
है माधों द्विजसों लगो जाको प्रेम सनेह ॥ 
छंद दोधक । है द्विजगाज सखी समुखी अति । पीनकुचांद 

_गरुरी गरी गति ॥ है हिरनाक्षय बाल प्रबीनिय । त्योंद्रातिदा 
मिने की करिछ्यीनेय॥ पन्नगमेच कसी बरबेनिय । केदनले क- 
लके सुखरदानय ॥ है न बड़ी अति प्री ते भरीजेय | तीक्षणमों 
हकथक्षकस्योविय ॥ खेलतसी उलती मगडोलहि। कंचक 
आपकस अरुखोलहि ॥ हारउतारिहियें पाहरे पुन । पॉवर 
लहित्यों न उसधन ॥ हारशिगारशिगाःहि सुन्दर । क्योंन बसे 
तियद्ेेल दिलंदर ॥ यों कदि मोरत छाहिनिहारत । ओढनी 
बाराहिवरसम्हारत ॥ कैशर आर दियेसकमारिय । मैन मह कलके 
नवनारिय ॥ नेवर योॉकलकाय चलैेजब । छेलाहेयो करखे निरखे . 
तब ॥ घृम्त घ॒र्मारिय घॉधीरेिया सजि | वाइकओदनी 
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जि ॥ फूलभरीगजरा पहिरैउर । माधवत्यों समिरत्तहरीहर ॥ 
दो० । फुलवारी के रति लखी सर्द सकल पाखिरात | 
रही वही चामि चित्त में सो छबि कही न जात ॥ 
( झथ माधवा डंबे कथन 2) 
संचारका बन्द | शिरजद्‌ पाग बिलसत सुबेश । रहि ज- 
ल्‍्फ २ घुंघर्गारे केश ॥ उर सुमन हास्तुरों जरीन । कुम कुमत्रि पड़ 
भकटी परीन ॥ 
बंददबिला। कटि पीत पटशुभ देखा कबनी सरंग वि शेख॥ 
. गेलबाच मक्तामाल | पगपाउड़ी लाहलाल॥ 
छेदपधारेया। जगमगताड़त गजराज हाथ । चंपक बरन 
तन राते नाथ ॥ कुंडल लसत नवत सरूप । छाब्रेकोी देखरीकत 
भूप ॥ करमें लसत लकुटसरंग । कलकत प्रेम हिये 8ंतंग ॥ 
अरुण कटाक्ष भरे सनेह | करमें बीन आते छ्रि देह ॥ 
चो०। बेसकइ श्क बिप्रउरमा हीं । पढ़िबोगूनिवों सकतनाहीं ।। 
बीणालये नगर में डोले।।देल अदरकी बात न खोले ॥ 
दो०। पधनको गुणकों रूपको विद्याकी अभिमान । 
माधवनलको जगतमें सूकतनरनहिद्यान ॥ 
सो०। सबकी सकत रिकाय जोरीकत जेहिगन विवश । 
माधवनलकों पाय दिलमाहिर मोहत सबे ॥ 
म्रख आतेहि रिसाय माधवनलसे गनी पर । 
देंगे आवत उठजाय फिर पीछ गिल्लाकरे ॥ 
माधव जिाहे अस्थान लीलावति मेंठे तहां। 
पुरवासिन उन मान कछुक प्रीति लक्षितमई ॥ 
तब माधवलगिकान प्यारी सों या रीतिकेहि । _ 
- जाते होय गलाने सो निंदान कीजे नहीं॥ 
छदलप्यदा। घनुधरो वह थलगृटजहूँ इजो नहिं खलिये। 
शत्रुबधनका मंत्र अंतकाह न ब॒मिये ॥ विद्या अरबित प्रगटकीजे 
कारजलाग। दान मंत्र भभिमानकाम कामा संग जियपगि 
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पुनि प्रीतिरीति बोधा सुकविप्रगटकरत जेमेदर्मात । कीजे इकंत 
येमंत्र सबभये प्रगट उपजत बिपति ॥ 
सो०। माधव बचन सभीत सुनबिलखी लीलावती । 
तेरे बिछरे मीत मोकी अब मरबो उचित ॥ 
में तोको दृटजान मनसों अंतर धन दियो। 
. अँतरकियों निदान गोपिनको गिरिधरयथा ॥ __ 
प्ृ० | लोककीलाजको शोचप्रतोकको वारियेप्रीतेकेऊपरदाह । 
गांवको गेहको देहकी नातो सो नेहपे हाती करे पान सोई ॥ 
बोधा सो प्रीति सबाह करे घर ऊपर जाके नहीं शिर होई ।. 
लोककी मीत परा तजो मीत तो प्रीतिफे पड़े पड़ी जनकाई ४ 
दो०। बनत निबाहें जगत में बोल केलकी लाज ४ 
बोलगये सनिये सजन जियत रहो काहकाज ! 
सो०। लीलावति के बेन सानिमाधो चपहोरहयों । 
उगलत बात बनेन सांप बढूँदरकी कथा ॥ 
पानिष्यारीतन चाह बिलखतदें ऊतरदियो। 
तृही सकत निवबाह केनियाह करतारकर ४ 
.. बिछुरो कहिहे कौन दोचित जब एकत्रहें। 
जाहिर जगमें होन आशिककी बेवाकिफी 
दंडक । चोखगदा नबेली जहां पोनकों नगोन ऐसी ठोर मन भा- 
बती सोहेतके निबाहिये। चाहिये मिलाप विसराइये न ऐको बेर 
मिलिबेको कोटि २ बातें अवगाहिये ४ बोधाकाबे आपने उपाय 
में न कमी कीजे इसत॒वरे लनकी दुष्टप न चाहिये । समयपाय 
बन जायकीजेसों उपाय आली इसरोनजाने तो इश्कसराहिये ७ 
सो०। होंआवत उपहास लोभन आवत जीवको । 
हाडचाम अरु मास बारों तेरी प्रीतिषर ॥ 
घाटवाट सुनुमित्र मिलियबो नित चितचाहकर। 
प्रीति निरंतर बत्त यतन जाम राखें रहत ॥ 
० । सुनह उपाति लीलावती गई आपने गेहे। 
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- «: ; ताक विछरे विपउर बाढयों बिरह सनेह ॥ ः 
इतिश्रीविरहवारी रामावगा न लक मऊंदुला चरित्र भावाविरही. 
»_ >> .,  उमानसम्तादेशापलंडंचतुर्थस्तरंगः 8 ॥ 
पॉचचो तरुण (अयभालावबंड) मो 
जैदमोतीदाम । गई अपने घरको वहयाम। भईतवई अति 
फोपितकाम॥ बढ़यो विरहान रहथो वितचैन । दस्यों हितमा्दि 
बढयो विषखेन ॥ रहीपट ओढ़ अयपर सोह । नहीं इस दीरघ 
जानतकौइ ॥ सखी लुमुल्ली तियकी पर्वीन । दशालखि चित्त 
अर्थभरकना। कहूतियक जियलेद्न आज । भयोजुरकेयहकीन्ह 
आक जु॥नहीं तियके मुख पे यहलोच। करे सुम॒त्षी अपने चित 
शाच॥जगी इतनेखनमें वइबाल। करी अकरी मनमंथ बिहाल ॥ 
भैये छालोचन रंग विशेख । कपी सुमुखी तियकों सलदेख॥ 
परीषियरी सियरी मनमभाद । रही जकसी थक्ृसीकहि काह॥ 
नहीं मुखबोलत डोलतबीर। कूछतनकी मनकी कहुपीर ॥ गहटी 
६ नह बीलित बन । भई कहवेदन संत कहैन ॥ कहूँउफ 
की कि कही डस्मान। लगी कहूंडीठके मउ्रखान ॥ कह्योकित 
चारदयों चितवैन। चले ढरके भरके जगनन ॥ छुओ जड़ताभई 
चेतन बाल । क्यो सुमृत्ी सुन मोहियहाल॥ 
द*। इश्कनशा बेशक पिये कहे सखी सो बैन। 
और तेरे. चित्तकों तनकउ अंतर हैन ॥ 
ने कहते तथपिबन अन कहने की बात । 
हसेक दीन्हों कीठमें पांव आपने हाथ॥ 
ता में तार्साी कहतहों परे न दूजे कान। 
3 ॥ जाहिरभये कान २ है जान॥ 
7 नि चयपायवाजतबबोली। पीर आपने दिलकी खोली॥ 
... कह बाल समुल्ी सुन प्यारी। मेरेउर बेदन यह भारी ॥ 
दौ०। सुमुखी कहे सखी सुन मोते घटी न होय। 


2 


तेरमनकी चाह पर तन मन डारों खोय ॥ 


€ "५. 
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चो० बीएलियेगावतजोबजावत । माधवनलसो विप्रकृह्व॒त ॥ 
आयबीर चितचोर न बारो । लगे मोहिं प्राणनतें प्यारो ॥ 
जो तें नाहि मिलावत प्यारी। तो में जियत नहीं इहिबारी ॥ 
सुमुखी कहे सुनो हो बाला। है तेरी निज तात कराला ॥ 
सुने कदाचि होय तो केसी | छिपत नहीं यह बात अनेसी ॥। 
क्‍ ( लीलावतीबचन ) 
होनहार जो अजहँहोही। खह्न धार किमि काटहु मोही॥. 
मर किन जाई प्रीति नहिं छोढां। नेकी बदी शीशपर भोदों ॥ 
बरु किमि लिखी भाल को मेठों ।देहु छोड़ माधवनल भेंठों ॥ 
दो० ज्यों चकोीर शशि सी पगो दुख सुख ल्यो इरन 
टूग फूटे जिहवा जरी इश्क पंथ छूटेन ॥ 
छप्प० कह चकोर सखंलहत मीतकीन्हा रजनीपाते। कहक- 
मलन कह देत भान सह हेत कीन्ह अति ॥ घुन कह कहा मि 
ठास लकुट रूरी टकठोरत । दीपक संग पतंग आयनाहक शिर 
फोरत ॥ नहिं तजत दुसह यद्यापि प्रगट बोधाकबि पूरी पगन । 
हेलगी जाहि जानत वही अजब एक मनकीलगन 
चो० अबतो आनिबनी सबयेही । जीव जायकी मिलेसनेही ॥ 
जोलों नहीं माधवा देखों। तीलों जग ऊजर कर लेखा ॥ 
सो० प्रेमपेथ हृढठ॒ जानि लीलवति के बचनसन । 
ताक हितकी बानि तबबोली सुमखी सखी ॥ 
अब जाने होहु उदास पीरजघर लीलावती। 
पूजोतेरी आस भलन करहूं प्रकाश जग 0७ 
हे ( अथमाधवबिरिहकथन ) 
दो० सुनसुभान लीलावती गई आपने गेह। 
ताबिहुरत उरमापवा वाढ़ों ब्रिह अछेह ॥ 
छेदछप्पय  प्रथमलाख अभिलाख बहारे गुण कथन गुणुन 
गाने । पूने सामेरन उद्धंगि प्रगट उनमांदे तहाँभाने ॥ चिन्ता 
 ब्या पे चित्त ब्याधे पाने ब्याधि बढ़ावे । जड़िजड़िता को अंग 


छठे 
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असम प्रलाप सुभावे ॥ कृषि कहहि दसादस माघसर बात ग- 
मन बरशनकहाँ | विपजी अवस्था तादिन दशवषे बिरह जा 
दिन कोपत महा ॥ 
जे ( माधोी अवनदशा अवस्था ) 
 अदसुमुसखी । जबते तजो बनितापास । तबते चित बिप्र 
उदास ॥ विधि चलत न कोई उपाव । है जिहिहम्यों बिरहा 
घाव ॥ कलनाहेपरत निशिष्ठ भोर । बेशक इश्ककों भयों 
जोर | करगाहे बीण यहवितचाह। कैसेलहें चित्तमजाह ॥ यह 
झाचिभई उरमें आय | अब यहु नगरदेखीजाय ॥ जाके बीच 
भरी मित्र । ताके बसंत निशि दिन चित्त ॥ यों अभिलाप 
बत्याजान | अवगृुण कहतकथन बखान ॥ तसरसत नेन ये 
मेरे | बिनादीदार पियकेरे ॥ हिलुके नेनहें जैसे | नहींवराम में 
तसे ॥ सामिर्नकोी कहीयह रीति। हियघठकी कठिनकी प्रीति ॥. 
धोती श्वेतछूटबार । औपाने आइलसत लिखलार॥ झजनअपर 
ननतमाल । दिलवरज्यों कहोशदबोज ॥ चोली कसतउकसत 
बार। सोछवि बर्सीवित्तमँकार ॥ है उद्योगकी यह रीति । 
पानी पानेसों नहिं प्रीति ॥ गली हेरत दिवानेकी | गई सध 
जलखाने की ॥ इसी मजकूर है उनमाद | जोकीजे सहीनस 
जाद ॥ बिहुस्‍्नतेरी अनेरीयार। दिलको भयोदरद अपार || ब- 
काब्याध को यहेअँग | पीराहरा फीकारंग॥ तेरेदरश बिन यह 
बाल। भेरो भया ऐसाहाल ॥ की दिलदार जो आवे। अजब 
गैसुरण सरसाव॥ चिन्ता तेरीयेसाई। कभीतू हेतमोता३ ॥ त- 
रन निकट ।चेतमिल बाम | हिलमिलकिये बहुत विश्ञाम ॥ तो 
जतरसताहला | इलाकिम राखिये जीला ॥ जड़होरहे जडता 
गोय। जैसा चित्र पक्षीह्यय॥ यारनयों कध्योपरलाप। वे अबकृर्पहि 
यकछुदाप ॥ हसीनहीं बरणतकोय । निर्स निधनजानबसोय ॥ 
५ अथप्रलाप क॑ उदाहरण ) द 
कछुव। प्रापत दहेज चीती । वहगलाप अवस्था 


हा 


त॥ 


विरयारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाष | २७ 


कहे वहे जोई मनआवे। जाकी मजा न कोऊपावे ॥ 
घटदरद मेरहियकी जातें। कहुबे भीत मीतकी बरतें ॥ 
हृश्कृपन्थ नाहि चीग्इत क्योंही | बरगद भयेबड़े तमयीहीं॥ 
बस्तु बहेजो ओरे दीजे। बोवेकारे टेर्नाहइिकीजे ॥ 

सुनहुं बृषभतालवर्दी बातें । खोयो जन्म .बिनोलाखातें ॥ 
बभतये दिवाल तुम बीलोी । कारणुउर अन्तर को खोलो॥ 
इश्कहकी काहे फुमाया। बिनामजाजी किसी न पाया ॥ 
हजरत नवीकही थी आगे। सी कराकाजी को. लागे ॥ 
वोबकागा ककेश बाजी । हू क्या हश्कूमजाजीजानी ॥ 


हक 


बिछरे का दिल मनमें झावे। अरे नीम त्‌ क्‍यों न बताबे ॥ 
क्यों पीपल तू थलहल टोले। इमली क्योंन बाउलीबोले॥ 
हरगज दशांज विलाबिल बेला ! खबखेल मस्ताना खेला ॥ 
हजरतनवीकहररमाया | कानीकी कानावर आया[॥ 
क्या रसाल तुमपुत्र डगायी। हक्षमकाग घनीको गायों !! 
शआहलाइल कूृपरूपवर | एकल क्या ने कृहाहरीहर ॥ 
यहसन बूछे लोग छुगाई | पास ते के कहेरिसजाई 
खबर भयेमाषों समझाया। सो भ्षता जिनने योगाया ॥ 
सहन में देऊाघ रेखा | योही अजबतमाशा देखा | 
योहीं गस्त नगरकोदिही । पे नहिं लखमे परतमनेही 

दोी० उरबिहाजर सो ज्वलित पुरणाख भयेउदास। 

. तबताके चस्योतड़ाग दिग शेकरमठ्साः बास 
चो० नमस्कार शेकरमोकीन्हा | पूर्निदिजमाधो बीणालीन्हा॥ 
बहाबाबे शेकरकों गण गायो । पीडेदिलको ददसनायी ॥ 
ये स्वामी शेकरजग सायक। मेरीपीर सनो तुम भायक 
पिछरी प्रिया बच्चमा मोदी | सो इखनाथ सनावोंतोही ॥ 

तोटकछन्द | गजगामिनिकामिीने बामवरं । सुखदायक 
सोहियपीरहरं ॥ सकमारियप्यारी नेहभरी । हिरणाक्षय की किले _ 
नादकरी ॥ गवहीनवी दिजराज खली | परदीन पिया बलिता 


श्य व्रवारीशमाधवानंलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
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सुमु वी ॥ काटेकेहरिनेह भरीखनी । गजमतमतंग यथागवनी ॥ 
लाखूपीन कुवामन मादल है। कुचसधसकानन सच्ु कह ॥ 
झतिजीरन जोरमयो पचिके! नक्रदयी मन मत्ततर्ह खचिक्रे ॥ 
लट्डोर जजीरनडारांदेयों । छुटे पुन बेशक जोर कियो ॥ 
नवयावन सोवन माकरह | अवस्ल पष्यो दुख कोनक है ॥ 
 त-चाहत पे मिलते न बने । खल अतर कृंदपकरहने ॥ बिसरयों 
घर भा सब स्ादसवे | इमि माधव शंकर सो बिनवे ॥ 

दो० बागतड़ाग महेशर्माठे लख्यों मजाके काज । 

पेनहाययारी बिना बिरही को सुख साज ॥ 

चो० सुन सुभान यह इश्क मजाजी । जो दृठ एक हकदि 
लगजी ॥ पढेपढ़ावे समुझे कोई । मिले हक खामिद कोसोई ॥ 
उनमुन उनमुन उनमुनमेला । इश्क हकीकी फेल म केला ॥ 
खिके ध्यान पनीकी आवे। प्रण प्रेम निशानी पावे ॥ वेद एल 

व्‌ यहम्तबूफे। तीन लोक ऊपरातिहि सभे ॥ नाहक कवित 

रचे जाकोई | हरागेज गलत पढे जो कोई 0७ 


रेत कावरहबाराशमाधवानलकामकर लाचारत्रमाषावरहं 
उभगान सम्बादबालखडपचमस्तरद्कः ५ ॥ 


. (अब अगिलाबखंड ) 
 ( छठवांतरंग ) 


सो० जब मिलिबो नहिं होत हितलगाय के दृगन में 

तब आशिक की जोत जारतनेहे बसीठकों ॥ 
'पिय प्यारी अरुपीय इती को देखत जिये 

ज्यो रोगी को जाय रहते समानो बेथमें 0 
लीलावांते बाके तकिकहे सुमुखी सो जियदाप 

. मेरी माषप्‌ मीतको तेरेहाथ मिलाप ॥ 

सो० आनमिलाव मोहिं जो तू माधव मीतकों 


०4० 
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ञ् का तोहि मेरे ।शिरत॒व बठका 
हैवकक पहिंचान निज जियको खाल नहीं 
कछू निशानी देहु तू अपने जियकी निशा॥। 
सोमाधोलखि लेह मोंसोहाय अमौत तब॥ 
चो० चिट्ठटीलिखन लगी सुकमारी । थिराचत नाहें बिर 
हा की जारी ॥ अहो मौत माधत्र नलमेरे। वाफिक तो कह ।बेरह 
दफरे ॥ इश्कनशात्‌ मो कहँदीन्हा । अजबकेकमेरोहेयकान्हा ॥ 
निशि दिनवंग चढ़यो वितमेरे । रहत निहारत मारग तरो ॥ 
सखदे इश्क बिसाहाखाटा । चोटेजीव देनका टोश ॥ इश्क करे 
तो ऐसीचाही | एके ख्यालपर दिनजाही-॥ 
दो ० कहिबो सबको सहलहें कहा कहेमें जात। . 
कहिबो और निवाहिबी बढ़ी कठिन येबात ॥ 
सबेया | वादिनकी वह बान सवासन्दान पे बोधा महावरि 
पी भई । बातें कहींबग ध्यान सबेगर मीन सी बाबरी बुद्धिफि 
दें लइ ॥ होंतो दिवानी भई सो भई उनसों न करी जड़ता वृज 
दई । यारी.नहीं पे कुयारी करी दगारे दगादार दगासी दह 


। 0 लशिकीन 


काहूसोंका कहिबो अभहे यह बात अनसी कहते कहावत । को 
ऊकहा कहिंहे सनिहे कही काहकी कोन मने नहिं भावत ॥ 
बोधा कहे को परेखो कहा दुनिया सब मास की जीमचलावत। 
जाहि जो जाके हितूने दई वह छोड़े बनें नहिंओदने आवत॥ 
कबह मिलिहो कबदूं मिलिहों यह धीरजरी में घरावां करं। उर 
ते काटे आव गरेते फिरे मनकी सनही में सिरावों क₹॥ कबि- 
बोधान चाटिसरे कबहू नितहू हाश्वासों हिरावों कर । सुहत 
ही बने कहते न बने तनमें यहपीर पिशवी करे ॥ 
सो> जिन्तामेरे खित्त माधव ते दरशका। 
.. फुलवारीतकमित्त बनेती मो हित आउने ॥ 
 द्ो० बधकुंग को बहिलिया लावतशीश चढ़ाय। 
प्रेीरीसधि लीन्हीं न तू हिये नेने शरलाय।॥। 






३०. विश्वारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रमाषा । 


छन्द्ससखी । पातीपाय सम्तचीबाम | आइमापवाक पाग। 
पातीबाचमाधवलीन्ह । हियमें हसेदृती चीन्‍्ह ॥ केस रहतसो 
कहहाल । लीलावती प्यारीबाल ॥ समृखीकहे सनममनाथ ॥ 
जबसेछूट।तेरोसाथ॥ निशिादिन मा पवाकोटेक। कारण करतरह त 
अनेक ॥ त्यागेबेसन पानीपान । नेनननीर नादिनसमान ॥ग्री- 
. पमतपनतेरीप्रीत । बिछाःन जानया बसरीत । नेनाभये बादल 
श्याम । बरपतरहत आठोयाम | पठायो मोहि तेरेपास । दरशन 
की करेवह आस ॥ यॉसनमाषतवा दुखपाय । नननरहओ।श छाय॥ 
सा* दाष दाजये काहिे दीनबन्ध आधीनसब। 
सी अब मंदनजा हि पंचतजो देयतपहिल ॥ 
दंढऊ। सुनह सभान मेरोदरद अपार योसभमोजन नभावे 
ससरतकनसावत। तराय॑ तल्ाव तालाबली तनभरे बने भावादि- 
लहर इन आंखन से जोवत ॥ बधिकाबियी कने चवाई परेखण ड़ 
उठेमनमें उठाहसोतो मनहीमें गोवत । निरदई दईड़पे मेरो कौन 
बशप्यारातृता अदर मे मेशाद्लदर में राबत ॥ बशना क़िसीके 
सांतो हाथदान मानकेह और सोकहे कासडजो है आपनीकरी।॥ 
लगालगी हांत तानलॉकम नसूझा आर ठरह कुटोरकोन शेक 
रंवकथरी ॥ बाधा कवि अब इस भांति सुखनाहिं ऐसे बिकछरग- 
ये का पीर उ्मगिहिये भरा ॥ काजेका उपाय काहि दीजे दो 
प्यारी अर लगन इन आंखिन को आखिरी गरेपरी ॥ 
स्वया दाहिय [रहानल दावनसी निजपाबन तावनकी सहि 
यें। चाहिये सखता लाहेये इुखको दगवारपयों निरिमें बहिये॥ 
कजवाधाश्तन पैहितू ना।मेले मनकी मनही में पचेरहिये । 
गाहिये सुखमान भह सोभई अपनी करी काइसेका कहिये। 
दा अबतमोकों लयमिल भयतजक निरशंक 
दो इस नाहककासहे कर बविनलगे कलंक । 
का जान पूने है कहां होनहार की बात । 


।क अल] 


लकत फावत क्‌ पर बीत कृत्य से ज्ञात ॥ 


बिहवारोशमाध्रानलकामकंदलाचारत्रमात्‌। ३२३ 


. सो» पातीलिखीबनाय सो सुस्खी के हा थादिय । 
प्यारीपे चलजाय बिरह बिथा काहयो सबे॥। 

चौ० तममोहिखबरमित्रकीदीम्हीं। बूड़तबिरहबह गहिलीन्ही ॥ 

अब में नजर करों कातेरी । हाजिर चितवत गरदन मेरी ॥ 

जलकी बादिपियप पिवायों । मृतकजाव फ्रघट में आयो॥ 

नहया आय बिरह निधिकेरी. | डूड़त राखलीनयह बेरी॥ 

क्‍ ( समखी बचत ) द 
च्‌। देजवहांतालतट दुखी । ह।उपायइककरत बिशखी ॥ 
हरहर शब्द ताल तट होई। तब तुम जानहु टरत काई॥ 
सीलावती सो भेंट कराऊं। तेरे मनको तपन बुझाऊ 
चलि समखी निज डेरे आइई। लीलावाते की कथा छुनाई । 

० चिंट्टी माधव कर लीलावाते निजकर लइ । 
हियेजल्ञाय सतपेर कछ उद्यस हर्षतकछुक ॥ 
भचों० समखीकहेसनाकेनप्यारी 'चल।|बेशपचालयफुलवारश ॥ 
चलके बाल बाग में आई। ताकाी साथ काहू नाह पाई ॥ 
छेदत्रोटक | दिजकोी लखिती रतड़ाग तहां। मनमादभयों 
बनितानमहां ॥ समवीहरनामतहांस|मिखा। तबमाववनकरबी 
एुधस्थों ॥ चलवागमे आश्रमभागगयो। उरलाह इृहनदुहन ल- 
यो ॥ सखके आंश उमड़े नरहें। सुखत भर लाज न बातकह ॥ 
थूल एक इुवोतहां बेठगये। सुक्तखी [तियक करपानदय ॥ भय 
लाज न बालन बोलसके 0 चितकी | चेत बाहर हो कल्षक । 
सो« तिय केहिय की पाय माधों सों सुमली कही । 
भई यामनी आय बासये चल भामभानभवन॥ 
योंसन भयो हलास माधोनल चाह्यो चलन । 
कहूँ धरो नहित्रास ब्याभिवारिनकी रीति यह ॥ 
दो" ज्वारी ब्याभचारी मद्य मात अहारो कोय । 
.. इनके शोच सकोीच नहिं दयाक्सकना हह|य ॥ 
सो० कायाकी वक्रेह कोऊ व्योभिवारी नरन। 


4/ 


३५ विरतवारीशमाधवानलकामकेंदलाचरित्रमाषा 
सूझत न जिनको येह स्वर्ग पकर जरैयथा 


इतिश्रीविरहबारीशमाधृव/। नलकामकंदुलाच रित्रभाषा 
बिरहीसुभानसम्बादेबालसंडेफ्हस्तरंगः ६ ॥. 


इस्कमुहब्बत नाम अथअगिलाव खंड॥ 
धपातवातरद्ज आरभः 
दो० बिशहततु को अतकर भजुराधे घनव्याम । 
लीलावातेके धाम को माधों चत्यो सकाम॥ 
 बेठि एकही सेज में लगेदोनों बतरान । 
त्यों सुमुखी राचक [दिये तियके करमे पान ॥ 
व्यभिचारिन को कैलिमें कूलन रंचकहोय । 
लाज तजे उर उरभजे दृरबरात है दोय ॥ 
यात कटुबरणएुन कड़े आसपण शगार। 
 ब्याभेचारिन की केलिमें केवल कहत बिकार ॥ 
छंदाबेलावल | पहिराय बूसनसुरंग। तिमिलसत के श रअग॥ 
श्रृंगार भूषण बोले | अंगसाजसुत्रेलि ॥ तिविधा सगेध समेत । 
छाबे फूलमालादंत ॥ चांदनी सेबनाय। पुनिसेज बंबतनाय ।॥ 
बीरा परस्पर खात | रसअंगअग बतात ॥ छातीछुई जबपिय ता... 
थ्‌। तबबाल पकरचो हाथ ॥ 
. दो* यथानारंगी रेशमी तिहिसमान कुचदोइ । 
:-.. पूरबपुरायन ते पुरुष ग्रहण करतहें को 
सो० सुमु वी मरपलगाय आँखमाधवाकोदई । 
चलाआप भमिसपाय मकपट्यॉह बालापरी ॥ 
सु० जानकेरीतनवोदन की छलिकरेगहि माधवाबालस कैली 


है 


साहलस। वंज ला तबहीं जबहां सुम्तती परबाहदकेली। बाषा 
डुड़या परपाहुचाततर हायकृत्या वहबालनकंली॥ येरोगरीय 
संखाएानप शहबाममंमाह न जाइअकली ॥ 


छद॒त्रोटक | तियचाहतर्बॉहछुड़ाय भजों । पियचाहत है कब 


बिरिहवारीशमाधवानलकामकंदलाचार्त्रिमाषा । रेरे _ 
नतजों॥कसिकेसंसिके रिसचित्तंपरे। नन॒कारबिकारन वोरकरें ॥ 
जबदीपियकी बॉँहपियनाथगदे। तब तियवासाद हक हा 
केडुवते अकुलातखरी। सुखसे निकसे सखी हायमरी ॥ रद 
तबाल उठायचले । तबमाघव पीनउरोजमले ॥ पुरलोगन का 


जज कक 


डरबालहिये। विगरेसोरंचकंशार किये ॥ पियसों बिनवे जिन 
बांहगहों | तज ओरसबे हृठसोयरहा ॥ हँसिये खालय काहय 


 ब॒तियां। रतिनाथ न हाथपरी छतिया ॥ मदनज्वर माधवाबूड़ 
: र्यो। भयकों तजिके निःशंक गद्यो ॥ भति कोपित कंथभयो 
: तबहीं। थहरानलगी बनिता तंबहीं ॥ पटुचापिरही कसिजघढ- 
वो । पियसों बिनेवै जिनअकंछुवी ॥ बलके करसोंकु चचापिर- 
ही। पियतो घंघराकी फूंदगही ॥ मंकमरेरत जोड्त जोरकिये। 
लपठी भयलाज न बालहिये॥ करिमेंथिर पारदजोरांखेये। नव्‌- 
दातियको रसज्यें। चणिये ५ पुबुरूरवघायुलसे बिहरे। जनि श्रोणि 
तस्वेद्प्रबाहदरे ॥ कुचश्रभले रणमाहलर। दोउजब उजान 
तैनटर ॥ बिधुर मुतिआइमिसो न परे। त्रिदशाज न फूलन हा 
_करे॥अतित्रासभयो तियके हियमें। तबमाधबजान गयो। ईयमी। 


दो रातिमें रातिपतिसोकरत कारनबेपखान। 
पैमुरनाहीकी कहन माधवसकत जवान ॥ 
स० केलिकरी सिगरी रजनी पहफादटत दान[उठ अकुलातहें। 
कैकहँनीदउनीदे खले जगकी मयतेनहिं पीरघरातुह ॥ वाधाए" 
हे चकचोंध ढुवो उठिजेबेको दोनों हियेसकुचातु है । ऐसेथर्क 
छव्किरसमें लपठाय गरेसों छोगिरजात है ॥ का 


नर 


दो० केलिकरी सिगरी निशा निशानमानी चित्त। 
.... साहसके माधोचल्यो मोहिंबिदादे मित्त । 

चौ० सिगरी रैनकेलि तिन कीन्हीं। भोर टेरतमचुर ने दाह || 
चाहत उठ्े उठो नहिं जाई। रहेइवी तिय सो लपटाई। 


'हिय सों छूट सकृत हिय नाईी। गरलगे दोनों गिरजाईँ।॥ 
_भोर भये ज़गूकी भय. होईं। बिछुरन क्यसार्कय इसहाई | 


#भुलिक' 


. ३४. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रिभाषा । 


० अहाप्रिया सुनप्रान मोहिजान घर को कहा । 
भये दिवस गुजरान झइहों इत रजनी समय ॥ 
लीलावति को बांह भाय सलीससुखी गही 
अपनेपरकीचाह उगर चल्यो द्विजमाधवां ॥ 
 रोवन रंग सुरंग अनरगगे जागें नयन। 
अबि छकिभये मतंग बलकन से कमतचलव 
सरिता केतट आय कल कलान अनराग यत। 
नांदाका रसपाय मगरूरी दिल पे चढ़ी 
आधो करि अस्नान दईअज़ली भानकों। 
इजा बिव परवान सांकीन्हीसरिानिकट ॥ 
(वापा३ बिरहीउबाच ) 
हने छुभान यारा दिल दायक । अवयह कथान कृथबे लायक॥ 
( सुभानउवाच ) 
अहोमीत ऐसीजिन भाखों। कथिके कथान आधी राखी ॥ 
... ५ पिरहवचन कथा असंग ) 

» सामार २ गुण मित्रके दह्यो बिरहके दाप । 
माधानज्ञ करबीएलेपंचम कखो अलांप ॥ 
यथामकर सक्राते को यात्री चलत प्रयाग | 
त्यां नारी सब नगरकी चलीं विप्रअनुराग॥ 

अजगग्नयात। सुना विप्रको ज्ञानकुलकानछंडी । नारी न- 

गर को राग अनुरागमंडी ॥ हतीं जो जहां रूपजसे जहति | व 

- लदारिसोलाज त्यांगे- तहाँते ॥ चलीं माधवा पासको बालजा 

तीं। हंसे तालदे देन काहसकाती ॥ छटेबार बॉधिनलज्जा सभा 

९ चहओरते माधवा को निहारें॥ जकीसीयकीसीबकी चित्त 

> जे  जावत्तकों तो मजाकोनखोलें ॥ करयो जातनाहीं क्‍ 

जवभसाभारा। न जान्यो कियोमा पवा हाल कारी । 
दा * घर ३२ कूहरसाभई कृहरही परछाये। 

ऊहर सब कूहरभह बनितनलगी बलाय |॥॥ 


कु 


बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रभाषा। ३४ 
चो० अचरजपहे नगरेंगुन्यो। जोनहिकाहू देख्यो उन्‍यो ॥ 


२२७५ ७ लक 


सोवत बाल मां्घवेटरे । जागे ते सरितातथहरें ॥ 


किक. [॥0 


वेमजकूर डगर में ठादी । हँसती कहा कान सुखबाढ़ी ॥ 

एकदि आपु न सॉबतराती । बिरहस॒राहनार सबमाती ॥ 

शत हंसे चहुँदिशिधावें । एकेखड़ी गलिनमें गावें ॥ . 

. एके बमेंसबही येही | तुमकहुंदेखो विप्रसनेही ॥ 
सो० उनमादी सबबाम लाजतेजे ब्याकुल फिरें। 

- भूले सुत पतिषाम किय माधव जादूंगरी | ० 
कु» | दग एक अजन ऑजिक एकेचली अकुलाय | एक 
महावर देत विसस्थों दयो एकईपांय ॥ एके अन्हात उमाह 
बाटी चलींबसन चुचात । एके लिये करमें बिरी तेहू बने नहिं 


किक. 6, 


खात्‌ ॥ एके लिये करमे कसोनासे कसी नहिं जाय | उद़नि 
यालपटे शीश सो अरुकेचुकी लियराय॥ शिशतो पुकरेद्धार्रमे 


भरतारखोरनमार्हि द्िजनंदकीपहिरेदगीसरामदगीन हिंखाहिं | 

चो * टूरतहार बारनर्हि बाँधे । उधरोशीश कंदेला केषि॥ 
एके करमें लिये मथानी। एकन छोड़े मा्सानी ॥ 
एके लोइकरमें लीने । एकनर्के करगोवरभीने ॥ 
एके नदौतीरजो नरी। बसनत्यागिउठिचलीउघारी॥ 
जलशिरघरेंगेहकीजाती | जलदरकायचर्लीउनमाती ॥ 


एकलड़िकेचचीर पियावत। चर्जी निपटबहरोवतआवत ॥ 


दो० तनमन बाड़े बिरहमें सब्छित हे गिरजायँ । 


सरिताके तटकामिनी बिनजल गोताखाये॥ हे 
 ओोदकछन्द । सरिता तट्बाल विहाल फिरें। अपने पट्सफि-. 
दि फैलिगिरें ॥ ढुख आसुख जानि कछू न॒परयो। बनितानि 
कहा हियहेतुधरयों ॥ जो जहाँसा तहाँ चकचोधिस्ो। आरचये 


कदूनहिं जात कह्मो ॥ सबको लखती संवमोन गद्यो। यह बेद 
नमभेद कछूनकहयो ॥  . 
दो० करनाटी माधों भयो वीणा के सुरधार ! 


। 
] 
+ 
। 
। 
+ 


३६ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 
.... डोलाकेसी पुतरियाँ नचीनगरकी नारि॥ 
. तो माधोनेलकों चाहि तनबाया बानिताभई। 
- > है डरपाहि माधो घरको प्थलियो॥ 
 जन्दसमली ।।जेहि दिश चले माधों मित्त । तिते २ चलें 


ब्याकुल चित्त ॥ रंचकचेतन चित्त माहँ । नारी भई द्विजकी 
 थाह ॥ जेहि झरमाधो जाय। तेहे ओखहेबलाय ॥ बादीचि 

त्त में यह शंक। अबमोहिं बथालगत कलेक ॥ कबहंसने ऐसी 
राय। बिहरन मित्तसों पड़जाय॥माधोचित्त यहमयमान । छूटि 
गागह लख्यो नहिं आ्यन॥ बानतो लगी अपने पंथ । चौन्हें 
उनसादिरस्केथ ॥ बाह़ोशहरमें यहशोर । माधो है सहीचितचोर॥ 
4 हयेह कोन्ह। बनिता भईसव आधीन ॥ अब हम न- 
आड़ विप्राके कदिजायं माघोबिप्र॥. | 
<० लखि अह्भतकृत विप्रको प्रजन रिसउआन। 

.. दरवाजे महराज के गये फिरादेठन ॥ क्‍ 

द्विजकी वहवाररमई पिछलीकथा विचार] 
- /इवाकी विनतीगये घुड़वाआये हार ॥_.. 
इतिओऔविरहवाररशमाधवानलकामकन्दलाचरित्रिमाषा 
.. बिरहीसुभानसम्बादेवालखरणडेप्रजाफिरादीनाम 
पश्मस्तरंग: ॥ ७॥( इश्ककज्जाल नाम ) 
... ( झआष्मतरंगप्रारंभः) 
यह अध्मेतरं में सुन समानयह खाद। 

_.. भगाधपानल अस्तजासों नृपसों होयबिवाद ॥ व 

"पीौ० शोरसुनत राजा उठिधायो। पुरबासिनसों योंफरमायो॥ 
दिलको कहोदरद्‌ नहिंगोवो। को असिचाहत शदरबिगोवो ॥ 
: 9० । करजोरक बनियाउठे बलराम ताकोनामे। तेलीतमोली 
संगल कीन्हें अनेक प्रशाम ॥ तजिलाज को महराज सों उच्च- 
तक तरताज। सुननाथ दुखकी गाथ जासोहोत शहर बिरा- 
.जे ॥ पुराण २ लिये फिरेद्रिज़ माधवा तिहितन्ताश। सप्रा< 


विरहबारीशमाधवानलंकामकंदलाचरित्रेभाण । ३७ 
वाकीकान तजिठ दौरतीं सबबाम | हमतो न जाने है सही 


जादूकछू वहपास । तनब्ांहसी डोलें त्रियानहिं ढराहि प्रीति प्र 


कास ॥ हम रहें नाई नगर में अवबृद्ध वालकजान | कृहिकोस कै 


| 4 


विनकाज को निशिद्वेसकी कॉलेकान॥ टग्देखबीको कहेरन्िं 


ब्छ ६७ 


सुनी काननबात । है कियो जसोमाधवा इहि नगर में उतपात! 
नित विप्रवीण बजावही नितबिकल हो्तीबाल। भय हे 
भरतार तजिगृह काज फिरहिं विहाल ॥ बिटेया वह बानता [7 


ऐ0५.५ 


मोहीं छोड़के सबत्रास । थों शेतलागों माधवा छुटिचेत ग॒वो 
अनयास | आड़ी रहेंनहिं गेहमें घांडीसलाज बनाय। गर्दसो 


रे 


विप्रसनेहसे उठिदोरती अकुलाय ॥ दे दे कपाटन बेड़ियेकेकेसो 
यतन अनेक । सुलमारिगारि उचारिक करजोरि जाहिं सर्देक टे 
तरुणी संबैमदमत्त सों मंदिरा पियेंडिजगान । गिनती है ना। 


हि 


महावते नहिं अंकुर कुलकांन ॥ वेरीनराखे लाज को उठिवन्द 
ने सुखसाज । कुलको कि लावो तोड़के मजिजाय योकरकाज! | 


४५ 


सो सुनसाहिब यहर्पार बलीराम बानिक कही। _ 
घरेबनत नहिंधीर बनतहमें त्यागे शहद 
सुनि बानिकन के बैन महाराज उत्तर दि 


कहयो छानकर लेन हैं जु बुलाबत वि्रको ॥ 
कंछू असहसा काज करेफेरि पलिताय सा । 


ज्यों नुपहनिकर वाज पछितानों उस्शुलघर 
नकुल हन्यों द्विजएक बनिकन दे (हुजनन । 


स्वामित करत अनेक रवान सिपाहीने हन्यो ॥ 
सिंह पिंगलक साहि सैजीवक इषमेहन्यों ! 


..._ भयो दरदपुन वाहि सोसुनहित उपदेश में ॥ 
चौं» द्विजको बोलिशूप पठ्वाया । माधीराज सभामें आयो॥ 
. सोंहे पाग जरकसी तुरी। जुल्फबावरिन कौल[खिल्‍ुरा ।| 


केशरखोर माल में दीन्हें। पगनपात दे। लकुटीलीन्हें ॥ 
जल जकंठुका मुक्ताकानन | शरूचन्दू समसोहत आनन |! 


ड््द विरहवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रभाषा ॥ 


मुखतमोल अधरन अरुणाई। विहसने दशनतड्ितबबि छाई 
जलस॒त गजरा दोइकरमाही । फूलन के केलावहइुआहीं ॥ 


“दा हाठक सॉतनु विप्रको लसत त्रिगुणं3जियार। 
' जन सुमेरकी अंगते घसी सरसरी पार ॥ 
श्वेत घोती पठुकाजरद करमें लीन्हेंबीण । 
मनोमोहनी मन्त्रने नरतनु परबो प्रवीण ॥ | 
. पौ* हती गुसासबके हियमाही । काहुलरूयो आवंततेनाहीं ॥ 
दे अशीश तंडुल द्विजदीनहें । सो नरेश शीशर्रिलीन्हें॥ 


करिसनमान पास बेठायो । बीरा दे बृत्तांत सनायो ॥ 


- अजालोग इहिभांति बखानत। माधोनल कछुजाद जानत ॥ 
बाण बजाय-बामबश कीनी । अनुरागी फिरतीरसभीनी ॥ 
आजा | य  गहर। होसे अठिलाय नामलैटेरे ॥ 
माधों २ सोबत कहती। सप्पहु बाल | पकल जो रहतीं॥ 
यक! वाह भरत डॉलें। हंकासों ना दिलकी खोलें (ह 
जज सायगिरेपुनि धावें। असनवसन दाजितोहित आदें ॥ 
केयो सदसन गरकी नारी। तेरेसंग फिरिसकुमारी ॥ 
दो० सत्य कहो जबांनसे जोहे करनो उपाय। 
कोनमंत्र मोहीं नरींदीजे अवैवताय ॥ 
+ माधवाबचना 
 महाशज गाविन्दसनहों गुनहीसोबार। 
: वाइफ बानतानिसों मोहीकहा बिचार॥ 
 हस्‍्पोनवील्यों जोरिहृगदीन्हों नहीं जबाब । 
वा पा बनितानसों मोढिगलयों सबाब ॥ 
. - रराजाबबन। |... 
कह हरणहरी हंसी जगप्काश केहेत ।-- 
रन पादिवौनमें चित बित जीहरिलेत ॥ 


हेप्रीण बीणा लिये मीना: कृत तुवनेन । हि 


पु 


मनिगहे करवो करत गँगाकीसीसैन ।| 


विरवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा । ३९ 


दल श माधोबचन | 
चित नरिनकी चाहन एकी अंग 
देये दोषफी देतहे ठाड़े २ परत पतंग ॥ 
अपनेदिलकी खशीकी होंगावतले बीश । 
शिला भिरेजों सरगते तीकाकर प्रवीन ॥ 

| जाबचन | हे 
घत्तनरनकी रीतियहबहुत बजावत गाल । 
बिनजादू कबहू नहीं होवे ऐसोहाल ॥ 

0. .. भाषबब्चन। 
किहिकारण येशगकोी उठि दार अतुराय। 
राखोकेद नारीनकी भयदिखाय सम्॒काय ॥ 
मोकों तमसौचों कर पिछले की परमभान | 
धोबिनसों जीवेंनईी मलत खरी केकान ॥ 
. प्राय निरबरकसारकी कहत गदठ़ी किहिहेत | 
बालकेसों फोखायके दोषबढइये देत ॥ 

. मोहकों आवतहँसी सनि३ इनकेबन । 
जहबरठु बजारमे कृहतबाएकसाोललन ॥ 
बलिजैये जिनके भिया जिन के गणएये आय । 
कामकरावें हारमें विषवनियों परखोय॥। 

। गजोबाच | 
माधोनल करिकासकतजोनाह आये बाम । 
.. परखइयाको खोरका परका खादादाम ए॒ प 
. प्रजाबबन। . ० के + 
महाराज नीकीकहीयह बिवेकको बात । 
दिजकोगांव बसाइसे हम सब नेकरेजात ॥ 
बनिता सब खोदीकरी द्विजकोी करो अदोष्‌। 
कहा चलतहे प्रजाकी महाराज पररोष.॥ ..... 
जादबश केहरकरी बाँध आवत ब्याल । _ 


४०. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रिभाषा । 


जागत सुवोमशानहूं लखि जादू को ख्याल ॥ 
_ऑंत्रीउबाच।. 
महाराजकोराज की चाह होय सोबार । 
तापुयासी राखेये द्विजको देहु निकार ॥ 


भाषोबाच्य। 
कस्त्री मृग नाभिमें कीन्हीं विधिन विचार । 
करते रपंना चगलकी लेते बधिकानिकार ॥ 
चलि आयो यगचारते बीननते संचार । 
गाजनके दरार चंगलनकोी इतबार ॥ 


( राजाबचन ) 
माधोको भरु प्रजाकी कितकी कीजें शोध । 
मंत्रिन सों राजाकही होयननीति विरोध ॥ 


( मंत्रीवयचन 2 
सुन माधव द्विज सत्य कह अपने जियकोजोन। 
उमहें तिय तुवऱग सुनियद थों कारण कौन ॥ 


( माधाबचन 2 हि 
. बसत जिन्‍्होंके चित्त में राधाकृष्ण म॒रार । 
तिनकीनर नारी कहामोहत हें कत्तोर ॥ 
( प्रजाबचन ) 5 

चो० व्यमिचारी ज्वारी मतवारों । सकषि जगाती दृतबिचारो॥ 
उत्तर इन्हें बहुत कर आवे।आगलाइ पानी को थावे ॥ 
हारे तो चित बित हसिलिहीं। उलटो दोष तास को देहीं॥ 

नगर सबे जिनको यश गांवे । तिन पे कहा न ऊतर आंवे ॥ 
दो" माधवनल के प्रजा के सनि मंत्रिन के बन । क्‍ 
चांदो मोबिन्द्बन्द नूप परचों तासको लेन ॥ 

कही अखाड़े नपति के षोड़श सुमुखी नारि। 

चारिपदमिनी चित्रनी हस्तिशंखिनी नौरिे ॥ 


विरहबारीशमाधवांनलकामकंदलासरित्रमाषा । ४१ 


( पाग्नेना यथा ) 

क ० कारे सवकारेबड़वारे केश जाके दो नो सकुदी पिनाक देहके- 
दनसी गाई है। कंमल दल लोचन विशाल मुख चन्दमा सो 
अपर प्रबाल बाणी पिकसी स॒हाई है ॥ बोधा कवि सुन्दर उरोज 
नारंगी से नख अरु हथेरी सवास आतिदाई है। गवनमराल सु कु- 
मार राखे शद्ध तन धन्य ताके भाग्य जाने ऐसी बालपाइ हैं ॥ 

(अपरंच 2... : 
छप्पय। दीरघ केश कर्यक्ष उरोेजजघा नितंबभनि | लोचन 
"रससनाअपर लाल नख करत खर गनि ॥ सुक्षमतन अगुली 
स॒दार बानीकटकाहिय । नासा उन्नवित सकल बस्तर चित 
चाहिय ॥ सकगारे चार चाहत समनि देह सरगंधमराल गति । 
लज्जामान मनोज समय पझिेनिल॒ह मति ॥ 
( अथवित्रिनी ) 
. चेचल चिंत परवीन सल्जज गोरी बुमगान अति। भारीमाह कटा- 
क्षमाल घैघुपरि केशमति ॥ कैकीर वे कृश अग उरजजंपा नितं- 
बबदिं। स॒रतहीन ग्रीवा कपोत साजत भूषण माणि ॥ चितचाह 
नाहि पीरे बसन दिसाहित सुकुमारि गनि। लघधुगंध देह छुद्ुम- 
के छभीन कंठवचित्र भाने ॥ 
(अथशखनी ) 
.. गोरेतन ऊंची कगरेर बाणीआतुर गति | नासा दृगसम केश 
देहदुरगंघ कूरमाति ॥ कुच नितेब अंतिपीन बसन भ्रषण आते 
चाहत।नहिं जानत मोन सजान प्रेम अति चाहत 0 जाहे सयोग 

ह गए बसहि । बरजायकामशंखिनी सो जो ललांट विधिना 

लिखहि ॥ क्‍ 
( अथहास्तनी / 
नासा उन्नत भालकेशरुखेदीरघतन । कोती ग्रदननन भार 
भोजन चाहतघन ॥ समकुच जघ निर्ब बह लम्बोंदर जानई । 
गोरेतन बहुलोममान अतिकठिन बखानहँ ॥ गतिगयद आतुर 


द् 


४२ बिरवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


मदन कूरसुरीत विपरीतर्राते। बलगंद्धि बुद्धिदुर्गं पतनु अतिही 

रसाकरिनीकरति ॥ 

. दा० सोम तादिन बराशिहों कोककामको थाम | 
जबग्राधीनल आयहे फिरपहुपावतिग्राम ॥ 


( अथनायका लक्षण ) 


दो० शशकुरज्ञ कहिबृपभवहरे तरहक जानि। 
चारिभाति बाला यथा नायक चारिबखानि ॥ 
स० विद्याविनोद पढ़ेबहुधा लखियैसाकिशोर विशजतसोई । है. 
बिरहकरबीण [लिये मकरध्वज ताससमाननहोई॥ बो धाविराजत 
राजसभा द्विज नादउबेदबखानत दोई । दँढिफिरों सिगरी बस- 
धानलमाधवा सोनहि नायककोह॥ .... 
दा० रहअखाड़े नृपतिके षपोड़श बाला तेह। 
अंतरकपाद लगवायके नृप बुलवाई तेह ॥ 
इतआयस द्जकादेयो माधवतज्योविषाद | 
करवीणा संयुतसरसमोहिं सनावोनाद ॥ 
चौ० योंसनिम[धव बीणालीन्हों। फिरअलाप पंचमकोकीन्हों 
जनतेब[लसब अकुलानी | शिथिलदेह सखकद तनवानी ॥ 
बिनदृखलिततनमन अनरागी | माधव ओर निहारनलागी॥ 
वाला एक रूप मेजरी | ताने एक चातरी करी ॥ 
अपनकरक![ उंगलोलीन्ही | सोलेकेदशनन विचदीन्ही ॥ 
बढ़ीपीरतांके तनवाढ़ी | सोनावाल विरहतनबाढी ॥ 
दा[० अकबकाय राजारशो सखते कठतनपैन । 
जा न कान नहूसुनी सो देखी निजनेन ॥| 
भजाजाय माधोरहै इजे द्विज अपमान । 
मत्रनसाराजाकही करियेकोीनप्रमान ॥ 


( मंत्रीवचन ) 
चोौ० उजरतशहर पिप्रकेशले । का प्रभाववहवारकेभाखे ॥ 


विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभापां. ४१ 


.. शकराजि सबहींतजिदीजे। केसे यहप्रमाण हमकीजे॥ 
दो" गुसाजान महराज के मनमें माधव बिप्र | 
भाल कोवस्तिक गायके ताहि रिकायो ज्िप्र॥ 
चो ० तबपुनिसाहिबयही बिचारी । किदहिअवगुण माधवान का शा। 
एकाबिप गृुणमयपुनिसाह । याके गये अयशजगहाई ॥ 
प्रजा गये उजर्त रजथानी। इवो भाँति यह बात नशानों ॥ 
सनियों हाल माधवा बोल्यो | दरद आपने दिलको खोल्यो। 
(माधवबचन ) 
दो* कहामिंह गजराजकी बलि न देवता लत । 
 पैशथ्यतिदर्बल देखिके अजया सतको देत॥ . « 
 आरुपनि सबजग कहतह कोमरदे मजबूत । 
हट पदाय के लगत हैं ओछे पिंडे श्वत 0 
तीनजने इकसृत हो बुकरे लाये माख। 
सोसन हित उपदेश मुलतानी कौसाख ॥ 
नारी आननहों लखी करनाशतृज यार। 
मोहिको नाहक धरतह भागे पीठपहार ॥ 
( राजबचन ) 
दो ० प्रजात्याग कीक्या चलीसुतदारा वजिदेहुं । 
होंका गनी निकार के अयशदुनी में लेहूं ॥ 
आर ( विरही बचन ) 
दो० सनसभान नरकरत हैं यदापे दूर अपराध । 
तदपि प्रकट दुखदेव विधि छिशत महा पलआधप ४ 
कान्हे सबकी देहमें बिधे दोनों दृगढूत । 
येप्रत्यज्ञ लक्षित करत नेह नशा को सूत ॥ 
__ दंडढक। कीजे इकतहा तंतमतों मद प्रेमलिपाइबेका सबनत 
हैं ।आंखी में रढोंउरभतर हवें तऊना बचेचलिके सुधिलेत हैं ॥ 
बोधा बिरंथि विचारिरदे सबके जियकी येनशजीकी सचेत ६ । 


ब् 
देहमें नेह नशानकरे हगदूत दशा सबसोी कहदेतहई ॥ 


४४. विरदबारीशमाषवानलकामकंदलाजरित्रभांषा 


दो० है 22९ प-जगः मैं प्रगट या सभाय होजाय। 
से नशा शरीरकी नेनन भूल के आय॑ ॥ 
इतिश्रीमाधवानलऊकामकंदलाच रित्रमाषाविरही स मानसम्बादे 
. बालखंडइंअश्मस्तरंगः॥<॥ 
इश्क सारखी नाम ॥ अथ आरन्य खण्ड ॥ 


गंपमर्तरम औआरब्यम |. 


छदसमुखी | लीलावातेने यह सुधिपाई। माधवकी निकरादत 
राई ॥ जगणय छोड़के कुलकान । दपये चली अतिहिश्सिन॥ 
करगांहे माधवाकों लीन्ह। इहि विधि शोर तिहि अं की 
को समरत्य लखि इृहि बार । देहे माधवाहि निकार ॥ 

छदनाराच। गहे सवीहापवेप्रकी सकोीपवालयों कहे बतावमी 

तमाह ताह कादढ़े देन कोकहे ॥ शापदेउँ तासकों सना सो 
दालहा करा। उतार शीश देहते हज़र गाइ के घरों ॥ 

सा» अह्ुत लाख महराज मोन गहे भोने गयो ।! 

सचिव सजे शिरताज तिन दविज कोदीन्ही बिदा ॥ 
च* राजाज्वाब कदून हिं दीन्हों। तबसवर्स जिनयों मतकीम्हों ॥ 
पाती तप नाव बनाई। सो माधव को दे पठवाई ॥॥ 
बरा तीन पान के कान्हे । सो लेदृत माषवे दीनहें ॥ 

3 तट्टी माधवाबॉची जबहीं। ऊभीरवासलई द्विज तबहीं ॥ 

. दा» आनंगय गाबिन्दकी सुनी माषवा बिप्र। 
देश हमारो छोड़े के जातरहों तम श्षिप्र ॥ 

जप्पय। वानताकी बशकहा पुरंषअपलोकलग!व। सेवकका 
पशकहा गुंसासाहिब फुसाने ॥ बालककी बशकहा जननिजों 
िवद मह। दये का दान न देय भिखूको यतन बिचारै॥ बजा 
(नकार राइ तो कोसहाय ताकी करे। यहजान माधवा धौर परि 
| चिन्त चित कार मर ॥ क्‍ 


3 का 


ते ० पाक्षनकों किजाहपने ओ बनेबिश्यानको पत्नी हैं चाहक ! 









व्रिहवारोी शमाधवा नलका मर्केदल्लाच/स्तर भी 
न अर्जी कीमानतत्त। तबमोन गद्मो दि 
' | 
_ अं ही तय भवनजाय सखि को बुलाय । गहि कंठ कियो 
रादन बनाय ॥ 


चो० रोवत बाल विरहमद माती। ताकेरोबत विरहन छाती॥ 
अबकहुसखी करो में कसी । भरंदश। माधों कीऐेसी ॥ 
गिरिते गिरों मरॉबिषखाइ। तनुतजि मिलों माववेजाई॥ 
.. . मरामिटे दुख मेरो प्यारी | केसहुप्राणु कहें इहि बारी 0 
दो० कहे तियालीलावती सन समर्खासणि बात । 
कहांजाय गो माधवा तें देख्यो सखिजात ॥ 
एक संदेशों मीतको पहुँचावे त मोर । 
आजभवन मेरेसे गवनकरे उठे भोर॥ 
 सो०. माधवनल के पास तुरतगई ससखी सखी 
कान्ही कथा प्रकास जो लीलावाति ने कही ॥ 
( मापबंचन ) 
: सो* शौश इंश को देउं बहि धोरा भिरि ते गिरों 
दृढ़भभनत्र को लेउ सवा जियों पियको सुमिरि ॥ 
फिरआऊं हाह थाम दादशमास विताइके । 
.. कहयो मोर परणाम हितू भावदी बालसें ॥ 
दो० गजरा लीलावतीने करते दियो उतारि। 
सा दें माधव सीत को चलीघरेवह नारि ७ 
. जो माधव नलने कही अपनी कृथाकराल । 
सो लीलावांते बाल पे सबे बखानो हाल 
थदमातांदाम | गिरी तिय लेआति दीरघश्वास | भयो सख 
स्ादन की सबनास ॥ पुकारत माधवमाधवजोराकरो मकरध्यज 
ने आते जार॥ सखी समुखी तियकी पर्खान। भली विधि ता 
है सिखावन दान ॥ जहे लतुनवाल धरे क्योंनीर | बिथा सहि 
चेत नराख शरीर ॥ 


३ कक) 


स[० पउ भित्नन का आश जालों घट में प्राण हैं 








न्‍ैँ 


िरहाररानापतानलकामकंदलावरि भाषा ४७ 
प्राण गये फिरनाश होतदेह अद नंहक - 
चो ० जेठमास नोमी तिविजानो।कृष्णपक्ष दिज कीनपयान। ७ 
_पुहुपावती पुरी ताजिमाधो। चलों जयतकामावर्साथो॥ 
सो० बाला एक हजार सहससाथ जाके चलें । 

. भाभी के अनुसार जो माधव बनतजि फिरें॥ 
बो० आफत परी जानपर येती । तजी न मगरुरी दिलसेंती॥ 
पल २ ध्यान मित्र को आवत। कहे वहें जोई कहि आवत ॥ 
खगगणादिलतिकालखिटोलत |कहियादोस्तहरीहरबोलत।। 
द्रम श१तर बिलसत छिजझआवे। गाथापदिकर हियेसोंलाव ॥ 


( गाथा ) 


इति बिरेधिमति मंद नाजानतनीत नोत॑। 
. भावदा विछ॒रेद शिरसि में लिख्यते सोर्कि॥ 
चों० बीनबजाय गृगनकोमोहत । तिनके ननवरी लॉजाहत ॥ 
देखि सेखि कारे बड़वारे। अनियारे रतनरे प्यारे ॥ 
हेरन पैन मित्र की पांवे। सधे कुरेंग रंगे सरसावे ॥ 
शुकर्सों कहे नाकतूलनी। पे न भाव तो जोरकदेनी ॥ 
क्योंगुलाब डबि छावे एती । भावदी गुलतारीजेती ॥# 
मेने करतकलरस दुखदानी । जिनवोले भावदी बानी ४ 
 दो० फूलतुवाकुनि दाख में बनते गुजरेचेत। 
फोजदार के फिरतज्यों थानेरहतथनेत 0 
[० जोबनसदारहयों सुखदायक | सोबन भयो लाइबे लायेक ॥ 
.. पूखदिशा चल्यो दिजमाधा | कछुदिनगुजरेआयो बाँदा।॥ 
इतिश्री माधवानल कामकन्दलाचरित्र भांपा विस्होसुभान 
सम्बादेनवमस्तरज्ञ" आरण्यखंड ९ ॥ 
इश्कआतमी नाम तरइपसेग । 
दशमस्तरगप्रारम्भप ॥_ 
दो* सन सभान ग्रीपमतपन तियतजि चलत बिदेश । 





फ 


भ्८ विर हाशमायवरानल्ञक ५5 न त्त पट टेश १ भव है 


22400. (जाहिर यहैकलेश ॥ 

टछाया तदतालकों शेकर शुभमठ पाय । 
माधवबंदोगढ़ रह्यो चारमासको छाय। 

चो ० रविक्तित्शिवकों गुणगावे । शकमाननहिबी शवजाये ॥ 

. याबीणा के गुण ज़िपुरारा । छूटोनगरदेश घरनारी ॥ 
संवसत्यागइसीपरकी नहा | परनातजो जा तयहबीण ॥ 
शकरसॉविनती यहकी नही । यहवी णामोहि आफतदी नहीं ॥ 

दो० शणमसय बेस किशोर लखिबिरही रुपनिधान । 

बांदों गढ़ बासिन कियो माधोंकोी सनमान ॥ 

जिहि गुंन सवोमसानह चलत परापर घाय । 

तिहि गुश जियत न यंत्रही कीजे कौन उपाय ॥ 
चो० स॒वाप्रवीनएकग॒ुशमेडित | तिहिसमानजग आननपंडित ॥ 
अवतारी अनन्यमतजाकी। तिहिगणयाधो की मतिद्ाकी 0७ 

दो * स॒त्रा कही माधवासों पोनाटकाएक । 
सोकबिकणी ज्दी कर जाम यथा अनेक ॥ 
छदपद्धटिका । बटदांह बिप्र ऊपर प्रवीन। गन कथत गठरस 

नोमलीन ॥ कलक्यों सो आय आसखंटमेह । थर हन्यो विप्रल 
खिछानदेह ॥ जीवान मित्र अस जानजाय | कीरेये बियोगको 
का उपाय ॥ दुखकोीद कोड तिलकेसमान । बिन गीत विछो हाव- 
जे जान ॥ इक श्यामघरटा दक्षिण निहार | गिरिगयो बिप्रउरश- 
लवार ॥ अतिविशद्‌ सजल अतिथोर कीन | अति वरहि धरा पर 
बजपान ॥। 
चो० भयबश प्रीत माधवामानी । तासी अपनी विथाबखानी ॥ 
होपयाोपाबेराहान दखलायक | मेरोदरदसनोतम नायक । 
पुद्॒पावतीपुरी मंमप्यारी । नवयोवन बाला सकपाई 
हिश्शाक्षोगजगामान गोरी | शशिबदनी सदर मतिभोरी ॥ 
“ नगनजादतअभरन सवसाजत । दीपशालशीवालकिजत । 
दरद भई सबबात बखान। सो प्रबीन रस के पथ जाने ॥ 


विरतवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा।._ ४४ 


तासों कहो सैदेशा मोर | बाधागढ़ ऊर वा तोरा ॥ 
तन मन क्षेम चिन्त मतमानों |माषत नल समनामबखानों 0 . 
कहियो मेरी बाला सेती। तेरी फिकर मावता येती ॥ 
निशिदिन तेरेगुणु की गावत | दरशपरत हितज्योंललचावत ॥ 
यहसंदेश प्रिय लो पहुँचावी | मेशदलका दरदमिंदावों ॥ 
जो तुम कहों दासनाहें तरे। ये! जुघ उपकारिन केरे ॥ 
| तम कहों मनुज हमनाहीं। सो असम इच्छा 4 माही ॥ 
जो तमकहो बचन नहिं मोही। ती गराज वह कटे होही ४ 
जोतम कहो नगर नहिं जानों। सो एहुपाव।त नाम बखानों ॥ 
जोतम कहो आय क्यों न जैये। सो ठप की भय जाए नपेये॥ 
जोतुम कहो गुस्ता गप काही। सा इकचक भई मो पाह।॥ 
मेरी तान नगर सब माँद्यो। यह अचरज प॒रबासिन जांद्यों ॥ 
बिन विवाह मोहीं प्रिय मोही। सत्य कहतनीहै गोवत तोहीं॥ 
यह कारण नुपर्मोह नकारा । सन बिरतंत पयोद हमारों।॥। 
दो० इहिप्रिकार द्विज माषवा कखा मपता वाई | 
पतनिउदास हो बीणगाहि गायो सारंग नाद ॥ 
यथा राधिका ध्यानते इख दारि परात। 
सयोंसासाकेसरसनघटानदेख्यो जात | 
इदमोतीदाम | घनोउस्की इख माधव कर । कहे परवीन 
सवासों थेर ॥ करैवह कोकल मोकल हीन | बैठ छहराय लइईं 
सबद्दीन ॥ रवरेगरही करही कलशार। घौतदँचातक पंजरतोर ॥ 
इतेइखंपे न तजे तनप्रान। भयो चिरज[त तो दिनमान ॥। 
दंडढक | ज्ञानध्यान सुयश सयान थिर नाहा मौत रीतिाथि 
रस्नाहीं कैसे धीर घरियतु हैं| राज धर नाहा लोकलाज थिर 
. नाहीं शोकसाज परियतु है ॥ बचाए बंषो प्रकाशी पराधोन 
. परवीती पे बिरही की ज्वाल जाएएई हू । कर्म गुनाहोकालका- 
लम्म मनुष्य होके ताहीपेजीबंकी यतन कूारियतु ६॥ 
दो ० सनसभान नर देह घरि कलिम सु ने कीय । 


४० विर्वारोशमाधवानलकामऊकंदलाचरित्रभापा । 


३, रोगी परजानिधन गुनी बियोगी होय॥ ॥॒ 
पी? इहिविधिमासअसादबितायों । चलिसुभानतबसावनआयो 


तय कही नर योगी। इहि सावन सब होत बियोगी ॥| 


कक 


_ अदमोतीदाम | लग्यो तसतावन सावन मास । प्रजारतिके 
मऊुसंमिय बांस ॥ चले बदरा मढ़ि गजत नी । भेनों मदन 
: देल साजत पील ॥ बड़ी सरिता नव योवनरूप । निहारत या 
रहि ते तनतृप ॥ करे बिरही पिक चातक शार। चले श्रविधा 
_चेलिपवन भकोर ॥ सदा उ पदायक जे लखि बीर । भये इहि 
रह पविनंगौर॥ कैँपे मनवधू लखे न उपाय। मन। बिरही 
५ णित आय॥ हने शरपच 'ह कर काम | करथो विरही 
गोहि श्रावन राम ॥ नहींदिल इश्क देखत कई | कहों अपनो 
| की राग रोइ ॥ हती इक कामिनि तीर तड़ाग। सुन्यों ति- 
. हिमाधों को अनुराग ॥ कहे “5 लिअहेद्विजदेव। कछू कहि- 
हो अपनो निज मेव ॥ + यो जिहि कारण बिन्न शरीर । कहो 
। पनके यहपीर ॥ करों पलमें तुब बेदन ६३ बेतावडु 
हाल पजीवन मूल ॥ तिहि दियो "ले गीधवा उत्तवेश। नहीं 
ज3. 3 5 यह देश॥ लगी चितकी हितकी यह जान । कहे 
सबरोगहि योग बखान ॥ हि 
3 टर कली « आ आभख्सों शशि सरजहो कविहोकि निहारी। 
जप 8. सी अब कहि केसे मिले बिन योग दिवारी ॥ 


५ जुनाह सुभान नहींतू करि कीटिउपाय थक उपचारी । 


पीर हमारे दिलन्दर की हमजानत हे पह जाननहारी ॥| 
3 होली वह बाल हे केसो तेरो हित। 
५ 5प निरहकेरालजाके हितनचेतिजित ॥ 
कप छल . "रोरी प्रानकाहसोंपगेजों चरहोतमग रुरीही 
उनमाव्जय. ,जगीरहे। हेरन हसन बतरेबे को कोन स्वाद 
उनमादनतें और पीर तनमें पंगीरह ॥ बोधाकबिजोहे मेरे हितू 
* उदाती जावताही में खगो रहे सो३ जीमे खगी रहे । कैसी 


विसहवारीशमाधवानलकामकदलाचस्जभात। । 


करों कहाँ जाई कारों कहा दु३ कहें मनतोलगन। चिन्तमन में 
लगीग्हे ॥ दिलवरहोय तासों दिलका बखाने पर हीना दल 
सो दिलदरदकी जान है। जिनके लगा ना सा का ही! जानें 
घायल की पीरकीयाय प्रमानह॥ बाधा कीबबइ जा मालती 
ने बेलीतोहे औरऊकली तो नदरदबखान है। भूर्स [जन भर्स 
गाने चेचरीक केस अपत कराल तेरा दरइबंसान ह्‌ | 
दो० त्योबिचारमाधों दयो त्ताबानताको हुवाव । 
शिक इश्क न पाककों वरणतनही सवाब ४ 
योसन सबबनितागई अपने अपनगह । 
कह्यो विप्रके चित्त अवचर एक सनह 
अआमाधानलकामकंदलाव रित्रिमाबावरहीसभानसः वाद 
आर्णपखंडेवाॉघोगठ अखतितदशमत्ततरकः 3० 


कहर ख्याला नाम ॥ अथप्रसेग ॥ 


(उयारहवॉँतरग प्रारंभः ) 
बानितन अपनेभारगलीन्हों भाषा फे-कट्बएुन नही 
सनोप्रवीश मित्रमनभावनादाहकआंत जिरोहनिक सावन! 
कसमी चीर बामका साजे । इन्दुबंधूके देते बिशाज || 
करें गान मज़्ल जआातनकि । सखदायक नजपतकजाक 
भोटममडन आगे आवें। मो बिरही की मन ललबाव | 
ना उसे बिततमें कोई | खूबीदेख इन इत हो ॥ 
... दंडक । छुनरी जनाव दारपहेंश्गगाक्षीवन ८१ भंड भु- 
डुन तडाग वीर आवहीं | वेसरस जगअजगरागक के | नाबी 
कसिनीके हमारी जानलल चावहा ॥ बाधा के जा। नहीं चे- 
न चित्त आपने में तो ये सब ऋूठ ख्यालकी बनावही। ता 
उदोवियोग मनभाउदो न देखी याते सावन दीखबीही तू हम 
को न भावही॥ क्‍ 
दो० इहि प्रकार गुण कथन करे बलों आवसमात ! 


$5% 


चो 


४२ विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभावा | 
पुनि भादोंकीपटालखि माधों भयों उदास॥ 


. चो० मधामेघ मृगदरसमलागाति | बेरहबर दवागिनरदागति ॥ 
मंत्रहीन दपको रजधानी । त्यों भादों की रात बानी ॥ 
_ बेंदबणपद | पंथयाकित दिशि विदाशि रहत अंधेरोरेन दिन। 
. पाप पंक सब ठेर नहीं शशिसर लाखित [खिन॥नरेया दिन! यो- 
गकोक़ बूड़त वियोग निधि। जल थल सै भलौन जातजल- 
जात गालित [पिधि॥ मयो विशेष लखि राजमें देश तज्यो को 
गन तब। रिखवार सूप भादों भवन सदा दरावत बात झब ॥ 
चो० चातकएकअधम अभिमानी। फेरपतजीवपीवकखानी ॥ 
हा अर, परत जक नाहीं। को बरजे वर बैरिन काहीं॥ 
गरजत [सिह घटा घनघोरंत । पवन प्रचे मलतरु तोरत ॥ 
मिल्ली गन कनकार अनेसी | हिय में उठत हलजन ऐसी ॥ 
कहु ध्वीण विधि पे कहकीजे। पियबिकर बरपाजिमिजीजे ॥ 
परपाकविधिखबरन कीन्हीं। लगहगनेहबिछुरन लिखदी न्हीं॥ 
दडक। भालमें लिखत भुलाने मेरी बेर कहूं माखनकेबीच 
कक बेहियतु हैं। सोना चूकतेरी बोधा भाव ता मिलोईना 
पप्नात २० 9. आते खुशी रहियत हैं ॥ जाके बढ़े नयन में. 
समान मेरेनेन तासों हि पारदीन्हों केसे धारगाहियतुहें ! 
नारज ताहि करुणा कसाई तू तो ऐसेनिरदईसोदईक हियतहें॥ 
सा* भादों की यह रेन होती बड़ीबिहार की। 
>, >गहँती मरगनेन बरपाहोती मेनमय ॥ 
दा? ताला तो जीबो भजो कहा साककहभोर । 
गो. 3 बगल करमें ३रज कठोर ॥ 
ता बत्यां भादोमास बरपाऋतु मांदी भई। 
शन्हीं जगत सुवास सरबिवेकी भप जिमि ॥ 
. .। जल थल अमल अकाश कमल प्रफालित सवा- 
तक. मकीश तमनाश पंथ पंथनि सुवासमय॥ प्रथमका 
“दे आालफर जलजा बरआई । सरसमाज भवलोग पिंडल 


बिरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा | ४३ 


(हिये अघाई ॥ छायो विवेक संसार सब चक्र बाक गोदि- 
तरहत । सामर्थ्य शरदनर नारशोभाविवश मोध्यदहत ॥ 
सो० पचतन बड़ तिल आध भोजन नित्तकरारतें। 
पलमें करत असाथ पित्त कोतवाली करत ॥ 
मेघ बढ़े असमान मे झाय देशह दिशा । 
छोड़त फोरतकान तिन्द फोर मारतर॒पति।॥ 
शीतल मंद सुगंध त्रिविषेतयारपटार दूत 
हों न लहत आनंद पीनकुचा संयोग बिन 0 
दंढक। सुनहे प्रवीन पीर कोनपे जनेये जोपे देखत ना नि. 
कट सलोनी नोनी घनकी। ध्यानके घरत घड़ाको ऐसोलागों - 
बिना प्यारी संयोग समझाऊँ कैसे मनको ॥ बोधा कृषि भवन 
में केसे हूं रो न जाय बिरहदवागिते न जायो जाय बनकी। 
शरदनिशा भें चन्द निश्चर ऐसो ताकी चांदनी चेरेल सो चबाये 
लेत तनको | (०. हि 0५ ५ ९. क्‍ 05 क्‍ 
चो० आश्वतसदिदशमीतिथिजबदी बॉधोतजोमाषवातवही। क्‍ 
नगरलोग सबहों पिता बड़ी दोस्ती हमसे माने ॥ 
पैन चलत खबर वह दीन्हीं। जड़मति उपदेशा का चाहा | 
सबरोनगर सराहत वोही। वहानेश्चय बालक निरमोही ॥ 
दो० एके जिय ऐसी कहें है वहरसांचीगीतत 
अवला कोने बशकरी योगी काकेमीत ॥ 
चलत माधवा बिभ्रके सवा चया है 97 7 । 
ः तोब्रिनद्विज याव्पे मोषै रहो ने नो क्‍ 
चो* चस्योजातयोमाधोयोगी ।बांधोतजिफिरभयों वियोगी। 
. मनमें चल्यों बिसूरत येही। रहे मोर सबनगर सनेहदी ४३ 


सबैया। आवताती हिसनाक्षी हते वा फरार आंखें हियो-* 
हसलेतती। चौथा छगा वृत्‌ चन्दमुखी गजगामिन सो मग से 
. मेतती॥ बोधा बियाग करे पर पिकबेनी कंगेराहिये न सचत 
। 


्ः र्त 8१५ पा वी हक - ६५ ट्ातट हा ." ने 
ती॥ जानती पीर गरइल का आह पानक्चानाहया हरक्धतता। | 


न्क  । 
/अ न 
/ 


शमाधवानलकामकंदलावर्जिमाषा । 


तो 
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 मतेग मल्‍्दी ॥ पायो गत अश्विन मासजहीं । आयो है 
मद शेखतहीं ॥ 


(्‌ ९ हि 


3? दापभालकाद शनका नहा दीपदानकामद कहेंद 


ढ 
पजुनी मज्जनक्ार माथों । सीता पति दिग आयो साथो॥ 
कर हडवत्‌ बाण करलोन्हों। यशवरणन रघुबरकों कीन्‍्हों॥ 
जप कह बालमाऊ माने गावा। सोमाघो सब प्रभाखनावा ॥| 

पा रुपरका यशगाय फेर विथा अपनी कही 

.. सनि प्रसदीन सहाय मो न दई॥ 

जय पा। बंदन बड़मोहा वावेबर ढ़ोही दीन्हीं दया न 
जना।। सुबरन तनवारी नारिनवारी बिछरी प्रिया निमानी।॥| 
(दय आया दरशन पायो दिलको दरदसुनायो। तुमबिरह 
बियोगी रघुरयोगी यातेशरण मनायो ॥ 

हड़क। व्याउका परकंस बॉकपरहियाने कैसे ज्ञानिनकी 
. आविकड कामी नरमानह। कैसे कोऊ ज्ञानी काम कथन प्रमा- 
ने करे उरका[सवाद कस बाउरों बखानि है ॥ कैसे समनयनी 
 उेय नउुसक का कोविको कवित्त केसे शठपादिचनि है । 
नि फहा काऊ जाप बैत्वौन वियोग बोधा बिरहीकी पीर कोई 
निरहा पहचान हैं ॥ 

द० जिन्हेंन बिछुरे भाउ तो लगैन मनमथतीः 

. सकाजान बापुरों बिरही जनकी पीर ॥ 

ते असुका है असप्रेम भयों माधवा विपको। 

प१॥हहाश अवछम आउसाद्धमर्व प/छर्नित ॥ 


है हल 


व परदाल्िणादेशीशनगाव ॥पनिडिजचलिमंदाकीनेआवा।॥ 


अभ्म्य्यनरु 


९६ 
। 
कु 
हड्र 
। 
3] 


६3. झ् हा >रयात बशपकय कु 
[५ भी वेबावचिज ५ ६१०७५ ०३६०६ ०६ $ ५३६ | पे, 
ही. 


[उलमी वहीं एक पवार । पुनि माधी उठिपेथ पारा । 


। 
बिरदी ते कह कलन्हिं पावे । सखी चाह फेर उठेषावे॥ 
जग एक आरशय सहाई। देखी विध्षनकी ससुदाई | . 

दो० फूल फरेहरेलखे उपबन बिपिन समाज । 


उनमादी माधोमया सुधार अगश्न ऋतराज़ ॥ 


. इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाबंरिज्र माषाबिर ही सु भानसम्_ 
शापखंडेएकादशतसड्ः ११ ॥ 
हृश्कसहिलीनाम ॥ अथ प्रसन्न 
(बारहबातरंग पररम्प) 
चो ० शुकसों कह्यो विप्र अकुलाई। मोहिभावदी कीसधियाई। 
केसे कहां होयगी प्यारी | नवयोबन बाला सुरुमारी ॥ 
खलत कई सचिन के माही । मेरी याद करे के नाहा.। 
. ऐसी छवि कब देखन पाऊं। किहि उपाय पुहपावाति जाऊँ 
बिःह रूप बिपरीत ने बाढ़ी । हिये मनोताई के काढ़ाो ॥ 
काग्रकथन सब जानत सोई । बड़ी रीक की बिराहेन हाई ॥ 
प्रबीन लीलावति जेसी। मजेदार बानेताकों एसी ॥ 
यों गण कृथन माधवा गायो। बिरह बाड़ बिरही फिर आया 
प्रधार्कि। इकनम्रउग्र राबिसुता तौर । तहेलली विष बान- 
तानभीर॥ लि बिकटठ गेर गो निकट आहई। जाते विकला[च 
त्तनहिं कल पशइ ॥ इश्क बाग तहलाख आते प्रबीन । तहाक्षत् 
बिप्र परवेश कीन ॥ निज दुरदकधो सब हुमन पाह। इंगझा- 
नआदि जो मिलत जाई 0 
दो? कानन कप तड़ाग तरु खग शग मानवर्भीन । 
अमकोजिविड्विज मात्रा भियकीस।धबूमान ॥ 
हतद॒मनसों तुमनहों समनसहित छाबे दार। 
कदीयार मेरी लख्यों तो छोॉंबे अजब बहार 
पो० बिट्पनअपनोदर दसनावे। जब्चलिबाहाकेसाकाीआब 
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नाम आपनेप्रिय को लेहीं । यों पूनि ताहि उरहनो देहीं॥ 
हो हिरणाक्षी प्रियाहमारी । शशिवत बदन तज्यो सुकुमारी॥ 
मृग शावकलो तुतयेलोचन । कहां रही ढुरि हे ढुख मोचन ॥ 
स० । बल्लभा बाल प्रिया बनिता मैन भावदीवाम हितगज़ 
गोनी । चंदूमुख्वी खवनी है नि्तबिनी पीन कुचा स॒जनी पिकने 
नी ॥ बाबाबवानत मात्रा यो तरुनी घरनी गवड़ी सुखदेनी। 
: कामिनों कामदाप्यारी तियाअय्ेलीलावती है कि तू मगनेनी॥ 
सो महिंदेह निसार तोहि न बक्ी भावदी । 
फे उक्यो करतार मोहि तोहिं अतर कियो ॥ 
यह चरेत्र लाख बाल चकित भई तरुणी निकठ । 
है का इसको हाल कोऊ बी पथ्िकर्सों । 
करमें लॉन्ह बीए योगी भोगी भ्रय्सुत | 
तबश्कतीद्अताण दीन्ह ज्वावसबही नकहूँ ॥ 
. इडक | झुकत सो ककित सोॉकुकत कहराय ऐसो देहद 
. बेराइतं न दोषते डंगत॒६। मारीमनेन रतनारे तारे अनि मिषन दी 
है उरस्रास ले लपगन खनतहें॥ बोधा कबि माधवा को देखिके 
उिया₹ वाल चित्तताचरित सी तजान पे ठगतु है। कामसोलस 
नजबाम जड़ तह याते योगी हेनभोगीनवियोगी सों लस तहै॥ 
सा? अल्य बुद्धि सुरंग यदि विदिक चटपटी उर। 
बरहित के अंग दृग ने चलत बिग्रमवचन ॥ 
ताक परची लेन आपसमें बनितन कहे । 
कह विप्रसनवन कितेजातको हो कहो ॥ 
उर उपज कछुवाय कियों भंग रंगेपियत । 
लागा कियों वलाय बृथा बादसोकाकरत। 
(माधो बचन ) रा 
_ ।]। | नशाक पीनखाते हैं। अये हम इश्क मदमतेंह। गये 
| गगह ताई। उतेवेद्ञाकरी आई॥ उन्हींजा दूकछकीन्हाहमा 
+ दिलकद करलान्हा॥अचानकमया मट्मेराउन्होंने चश्मटक 
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फुरा ॥ कलेंजा छेदकरज्यादा। भयामन मारुमें मादा॥ह श्कदिल' 
दारसा लागा। हमन दिलदद अनुरागा ॥ खड़ी फलवारिया 
खेले । जम्हीरी हाथसों केले॥ मज़ा बागियाका देखे । कसम 
पल्लानकालख ॥ कल चुनगृथती चोटी | नबोंढानायकाडोटी ॥ 
कधीफल नॉरगीतोरे। फुहारेसेकरों खोले ॥ कधी रवबेलसोंलपरे। 
कधी गलबांह यों मटके ॥ कभी गावे हँसे बोले । कधी ततरा 
यके बोले ॥ करोखा ओर को चलदी। पवन के दोषदे दुलदी॥ . 
कधीअलसाय तनतोरे। अँगूठी हाथ की फोरे ॥ कधी बँदचो 
लिया कसदी। कधी दिलखोल के हँसदी ॥ कपीनीबी कसेखों 
ले। कर्षीकुक झपती डोले ॥ सनेया ततिया बरही । मगनक- 
जकल का करही ॥ विहंगम लाल सकसारो । करेचेंडल कन 
 कारो॥ तिन्‍्हों के गहने को धावे। परदे गहे क्यों पावे ॥ करूं 
कीह उनहाका 2 २। न आये गुसाहीहे र॥ सखीसे कहो गाहि 
याव। जसाी अवबकृबसों पावोीं ॥ कबबरबानराभूल । तिन्हीं 
का देखभ्रभभूले ॥ हिंडोशापास चलजाती। खड़ी रूले न ढर- 
खाती॥ नरमकटिदूनहोजाबे । हमाराजान इुख पावै ॥ बतानेसे 
तस झकरते। कुलाहल मधुपगन करते ॥ कहीं लख चोपराह 
रखे। कहा सजनीनको पंरखे॥ हमारे निकट चलआई। हमने 
श्के अमृत घानगाई ॥देवाने आदेवान।। सांखिन के वीचसस 
य|न।॥कह्योनितआाइयो साई॥इसी मकानफेताई । तिहारादीह 
हमवाव॥दलदरदद बिसरावे । उन्होंका रूपनीमाना ॥ भयां 
दिलद्खदवाना । कछूनावाहनायेती ॥ हमारी चाहंउनसे 
ती। कहरहीदादिलंदरमें ॥ 
. द* रचना युर्ताद्जके बेन सुने इश्ककीसैन । 
रही ऐननेनी सबे जड़ताथरिभमरनेन ॥ 
स॒० बाबा किससी कहा कहिये जो बिथा सुन फेरह अर 
गाइक। याते भलो सुख मन रो के करो उपचार हिये थिरधा 
श्के ॥ एसा न कोऊ मिल्यों कबहू जो करे हित रेच दया उरला 


५८... विरहवारीशमाधवॉनलकामकंद्लाचरित्रमाष। 


'इके। आवत है सखलेबद़िक पुनिपीर रहे हियमेहा समाइके ॥ 
औो० करगहिवीणविप्रमगलीन्हां । गृवनदेशकामाव।तका नहा ।। 
कछु दिन मारग माहिं बितायो । क्षेम २ कामावात आया ॥ 
दंढक । चारो भागवांग वो तड़ाग लाखेनाोक फर बसस्‍्ता 
हारी जेसी मृरत सुचेनकी । उन्नत हवेलिनपंखड़ी अलसी 
खसे रति सी नवेली क्यों समान होहे मेनकी ॥ बाधा कंबिधन 
गणरूपकी कहांलो कहें दान ओ पुरान गुजरान बॉसरनका 
बिसस्थो वियोग भयो माधवा मगन देख कामकेसी कुटी एए 
राजाकामसेनकी ॥ 


 दो० अष्ट सिद्धि नवानेद्धि युत घर ९ करानवास। 
माधोमनमेादित भयो सोहतपाय छुबास ॥ 


8. व हूँ? 


छंदमूलना। लाख चांक दादश नमग्रमदाशतान उम्रवजा 
_२+ उत्तर अवासनरश के लाखे कनक कल्शशहजार ॥ रणया 
निहास्त माधवा सुख सधु अदरसबंस ।जतरतन दरशाओ चार 

प्रएुधाम २ अनस ॥ 


. दो० वित हितके श्षितिपति सज्यो ननितप्राति साहतसुचन । 
.... मैन ऐनते नेन लाखे चौक चादनाएंन 
चो० मणिन सगंध बिसाहतसोई । चाहत बहुत जवाहिरकाइ॥ 
हाटकराज ते तुलत इक ओरा । एक सुलवत्‌ हाथी घोड़ा ॥ 
एके बसन पटेबर खोलें । ग्राहक भांति ९ के डीलें ॥ 
यह छवि देखि बिप्र सखपावा। चालि तब मध्य चोकम आवा ॥ 
एके कहें विभइतआवो। चाहोसो हमसे फरमावी ॥ 
एके अरज़ करें नरनारी । बिलगी साधुदकान हमार 
दो० छबि दायक लायक लख्याबय किशोर मातेजार 
बरुकान बरे सवन बीरा रचतकरोर 0 
तास पास सख बास लाहे माधाबठीजाय । 
कार प्रणाम सन मान कस्बे लासउयी पॉय ॥ 


विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा।. ५९... 


. (गाथा) ' 
माहर दादारकारं। सहराखत सनेहीजो नरा ॥ 
 आाशिकहश्कअपारं। किजानतहीन रसमानवर ॥ 
चों० बय किशोर माधवा जैसो। लड़का हतो तमोलीतैसो ॥ 
काहे गुलजार नाम तिहे केरो । माधव क्यो मित्रयहमेरों ॥ 
बाब तड़ाग हवाकरजाही । पलभरे कोऊ बिछुर्त नाहीं॥ 
लड़का बहुत नगर के आआवें | सबहिन ये दोनों भरमावें ॥ 
नरनारी पुरवासी जाई । माधों लंखि सखपांवे सोई ॥ 
यतीभेष पीड़ित अतिलोना। नगर नरन को भयो खिलौना ॥ 
आवत जबदेखे नरपावे। आदर कर सबही बिर्मावे ॥ 
नाको बस्तु किसीके होई । नजरकरे माधोकों सोई॥ 
. दो धन बिनु पावतमान अति गुण मय परुषग्रवीन । 
जेसे बामसलोचना राजत भूषणहीन ॥ क्‍ 
स« नेहतज घरकी घरनी घरदोड़त मातपिताह न दिया। 
पुत्र बधूतनुजा अनुजा सुखपावहिं जो कछुहोय फलिया॥ सेव _ 
क तेन समाप रहे कांबि बीपा घटे अखियानसे निक्षा। दोऊप 
रसुख दायक होतहें देशमें मीत बिदेशमें भिक्षा ॥ 
. इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाषिरहीसभानसम्बादे 
आरण्यखंडेद्वादशस्तरह्रः १२ 


( गअथअमावतीखंड ) 
 तरहवा तरगप्रारंभः ॥ 
दो० मजलिसहात नरेशके द्विज सनपाइबात। 
काठेन बड़ी जनऊपरी तहाँ नआवत जात ॥ 
दरदभरे द्वारेखड़े चिन्ता कीन्हीं चित्त । 
कहि लहिये योरिग क्‍यों ना वह रसना मित्त ॥ 
. देंढ़क। चोरकों सनेही को है राड़को सैघाती कह निगुणी 
की दायक सरोगी को बगरसी। निरधनको ब्योहरो सप क्षिव्य- 


६०. विरियवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रभाषा। 


भिचारिन की ओगएणको गाहक बिड़ंब उपचारसी । बोधा क- 
विआपनी भअनेसीकों सहैया को है पाॉपीको सरीक परपौर को- 
निवारसी | गरजी को गरजी निवाजकोगरीबन को ज्वारीकों 
जमानदार को भिखारी को सिपारसी ॥ 
दो० पढ़िं कृबित्त विनती करी द्वार पौरया पाह । 
कहो कृपाकर जो हितू तो हमभीतर जाहिं ॥ 
. यों जबाब द्विजको दयो छरी दार उनमान । 
गुसाहोहिं मोपर नृपति तुम्हें बिदेशी जान ॥ 
सो० बरीदारके बेन सुन माधों चप हो रहो । 
. अकपषकात शत नेन बधिकविवशख गजाल ज्यों ॥ 
दो० बीणाचार सितार दे द्ादश बजे मृदंग । 
... चार ताल पट्ताल मिल सजे पांच सुर संग ॥ 
सो* माधोकर उनमान चोपदार सों यों कही । 
._ मंजा न होत निदान मजलिस मनुज प्रतीन बिन ॥ 
दो» मिरदंगी प्र मुखो चल्या सम्हारजात । 
-ताको अँगुठ मोम को ताते ताल न सात 0४ 
नोतेराके बीच में नेवर काँकर हीन 
करत ताल स॒रभंगते रंग नसात प्रबीन ॥ 
गुप्ता होत सग्धघानटी स॒ुरकणेर बरजाय । 
सभा आँपरी जानके प्रगट न कहते रिसाय ॥ 
छरीदार जाहिर करी महाराज परजाय । 
परचो पाय महराज ने द्विजको लियो बलाय ॥ 
चो० माधोकों राजा बुलवायो । तुरताहि बिप्र सभा में आयों ॥ 
ऊंभी मयों राय तिहि देखत। सभालोगसब अचरजलेखत ॥ 
दंडक। पांवड़ी म॒कुटखोर केसर लसत भाल मीनाकृति कणड 
ले कपीलन पे छेरहे । कृदन चरन तन सुन्दर मनोज जन वी 
णा करलीनहें पोला पावनमें ठैरहे।लकुटी रंगीन ओर प्रबीन थोटे 
पीतपट कमलवत घोती फूलहार छबि देरहे | चंद्वत आननबि 


बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाब रित्रमात |. ६ 


लोकि के चकोर वत चोर्क से चकेसे लोग माधव चितरहं ॥ 
दो क्षिप्र विप्र की दे तर सभाउठी महराय। 
पर चारि चलिके मिल्यों कामसन तृपआय 0४ 
_काम्रिणाम राजा क्यो दूराकय त्रेताप । 
त्यों अशीश माचो दुई ईँ। अखडपंरताप ॥ 
विद्यावान सुजान नर रुपदते जो बाम । 
जहींजायँपावें तहां बड़आदखतमान 
नाम बुक बसी कुशल कामसन करि प्रेम । 
कहीं विप्र अब तो भई ठुंवे दरशनते क्षम ॥ 
सिंहासन आसन दया मक्तामाल अनूप । 
मान सहित कर पान ले उठिके दीनन्‍्हीं भूप ॥ 
माधों के कंदला के कपद्गय हुए न 
. निकसि लड़त जल 5 गम खड़ी रहे दाउ सेन ऐ 
 सांगीत नाचत त्रिया गावत गीत ससाल। 
जाहि चाहि खग माधवा बीय्य लालचजाल ॥ 
नख शिख भूषण आभरए कहषोड़श 'गार | 
लघक्रम कछु सुस्ताल कोई काहहा नृत्यउदार। 
ः (शिरनखकथ 
द चोपाई । बड़वारें कारेसटकारे केशन गूदीवनो। मीतलके 
हीतल शीतलक्यी व्याल बधदुखदेनी ५ रूपरास विचर्केशया | 
विचराजत मांगउदाशभन। धरीघनश्याममध्यते सारस हुर्सा 
थारी 0 नीकी लसी लसी मुखऊपर बंक अलक्अलवदी । गई 
दरास्वंदकेआननत्योंमुखचाहनपेल नितभातिन३ कलाकोधोरे 
शशितर मुखसोजार।समनही पनोलॉसज फिर्क्रूरेनलोंफोरे 
दंडक। मदन सदन ग्राए्‌ प्यारीको बदनताकी चाहिए < वाध 
. .स्वीरन चरत॒हेँ । रहते नशिवासर समान अंकल उर्शेक 
सकलझ सोई मानिकेहस्तु है । बोचा कवि. नित प्रति नतिस्‌ 
कलाकी थार मासर योही उपहासनुमरदु पखवाते पूनो ली 


8२ *हवाराशमापवानलकापर्क इलाबारत्रभाषा 


जार वो करत तैमे से कह लो २ फारवो करतु है 
भाह 

के? जतामें साजो एकपनष उअननन्‍्दनजूने सोई लीन्हो रघ 
पे असुररयाने में । साजे देधनप नाक साता जूके बालकन 
नह उद्ध भारी अश्वमेष जरा ठानेमें ॥ पाधाकावे द्वापरम ध- 
3 परनजय साजो करणके कारण कटठे ? सर तानेमें। कलऊम 
. #+हीं महाबीरनकेमाखेको फठिनकमाने पर भाहियेजमानेमें ॥ 
. दा» अतिसुवेस सखमा पदन अवशतिहारे जोड़ । 

जनमएक रथके लसत ध्घ ये दोड ॥ 
थृ 


 झधित ॥. रन अनियारे भाल श्रृंगार मारत जरेते ऐसे 
पमर अ।पकारीहें। रहतसरंग पह उरनबहुनायकन.नहीं नित्त 
केलकरबे को *हतकारी हैं ॥ बीधा व चेलत नमारग निबाह 
नाहिं नर बर पा मरे ज हिव्य/भचा री हैं। हगग्रग एकरीति सो- 
लाने वे तो कानन बिहारी यऊकानन विहारी हैं 
5० लसत बालक भाल में रोरी बिन्द रसाल। 
गा शरद शशिमें बसी बीर पहटी लाल ॥ 
दम तिदाम। मुकुरकपोल गोल दकार गाड़िनपरीन बीनी। 
गे शारों असतराहु रसकारण रड्अगूठीदीनी ॥ लाखिना 
परी अजबतमासा सुवासधनबन सेपे । बिहुमगलित भयेअ॒ 
पराल|सछबि प्रयाल नहिं 
( देतबएन ) क्‍ 
टन...» दिशाक्षी तूतों हिरणकहे है स्थाह बिहुम गलित 
हति दपणं तरकिंगो । पन्नग पत जासह सेवत कदालि कंजच 


देकारी प्यारी मंद सुसक्यान तेरी देखदशनावलि रा को दाडिम 


(र्वारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा 5 ्‌ 
दो» कामकंदला केलसत चावत इतों प्रकाश ' 


जनुर॑बि सन्मुख आस्सी करकंपित आभाश 
अथविवुकबणन | तेवीहेरी हिरणुओ हिरणहेस्यो हरिओर 
हरिहेरों विधिओर झा यो विचास्थो है। तीक्षण कटाक्ष याके विष 
सो सर्वोरेजाने रंचक चितोन में सब रंगाक [| कार्बो है ॥ बीधा 


कबि जानिके सरोस दरिज्ञकी विधि गैर है उता निवास या 


_निहास्षों है। चित ना तरोबीर अद्तको चांड्बिये चन्द॒मा के. 
धोखे मुखचन्दूजेद्डासयो है हे. 8 
चौपइयार्थद। टी परके आमकी बानेक विंग अलिलान_ 
बिशजे। अल्पभार लचिजात भवततम 7 कबूतरलाजे ॥ कनक _ 
लतासे बनिक बाहु बिय अँगुरी चम्पकलीसी | कीन्हीं नखन ले 
खत बहुलज्जित नखतनके 


किक 


उन्नत कुचगोल गदकारे। कमल बैल गेंद नारंगी चक्रवाक 
युगवारे ॥ विवकुच बीचसकीनामो मनमतंग उरमाना। 


४४/ 


सकेन निकसि शडल तहएतहँ निकसिपासयों जानो॥ चम्पक 
कमल चन्द्रका भठी रँगपखारों सोनो स्तन के लहर नि- 


कट कटि रेखावीननिमानों ७५ कनक ईव्सी पीठ डीठयतु कनक 


पिडीउरलोनी। नाभीवर शेमावलि ब्याूलीकेमनमच्चमराना 
छझथ काटेकथन ! कमल एड हुत इृगन छीन योगी कसा 


आप के 


आशापाइ रूपमानियतु है । झमन दे कबि अकन अर्थ 
असे गणित को भेइ साचियों बानियतु है। सत 


( 


के प्रबान बह्ज्ञान जेसे चलते हडत प्रमानियतु है । दी६ 


में प्रैना यों अदृष्टि कटितेरी प्यारी हवे है तो बिशेष उनमान 

जानवउह ५ कर पी. | हि 6२0 8 
चौपइयाबेद । गुरु निदेध ईे गदकारी लाख कदला 

लाज । पिंडरी गुस्फ छुदार जुरह अतिचरण अगली लाज॥ 


लखियतु नखेत रुपला[ए अवली कनक जड़े जनुद्दीश ॥ एन 


है है. 


श्ोंली खनखन बांकी पेंडीललितकहीरा॥| 


| अवलीसी ॥ हांदक बरन कूठिन 


है? विहयारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा | 


( अथ आमभ्षण शंगार ) 

दड़क अगराग सृषण विविध सुखबास राग केश पास मंजन 
यो अजन सरसकी । अमल सुबास लोललोचन चितान चाह 
सन लसन पविजावक सरसकी ॥ गवन कराल बाणी को- 
किला प्रवीन अति पूरन सनेह चाह प्यारे के दरसकी । सोरहो 
भार साज साहंत पिलासराजे कंदला झख डे पौच बारह 
बरसकी || हि क्‍ 

दो० चोली सारी घॉपरो तरकस भयसब दोखे। 

परकस सत्त मनोजको कामकंदलालेखि॥ 
जवजवश उपण वन । बेनी शीश फूल बीज बेनीया मा- 
धर भौर बंसर तरोना केशपास अंधियारीसी । कठी कंठमाला 

थीं बरा बाजूबन्द ककना पटेला चरी रतन चॉकजारीसी 
टी बंद डोरी क्षद्रघंटिका नर।नहारबाब्या अनोय बांक स- 
जमाका बारोसी । राजा कामसैन के अखाड़े कंदलाकोपाय 
भावा चकचाध रहा चाहिके दिवारीसी ॥ 


८० झूलहार[तियहिय परसि चलंत बयार सबंश । 
बिरह ज्वाल तन बिप्रके जाहिर होत कलेश ॥ 


 >णों वर्णन । तूतिया मुनेया सुआ सारि का कपोत 
हँस को किला मयूर आते अवली पेंखानी है। चक्रवाफ खंजन 
पपीहा मैना चांडूल दहिये दरेवा खबर खमरा बिकानी है ॥ बोधा 
4 पर तेवर हूकी ठहरात जल उतरंग महचंग वाकुहानीहे 
दलिका। गुमक बीण बॉसुरी सितार वार फेदला वियाकी ऐसी 
अति मृदवानी है 


नाम है + गे । भोर यो, भवन के तीरनमें नबनकेती 
ली गत काइने निहारी है । फिरकिनी फिरनके ततहि 


रन। गिरनकंत। मारमे थिरनकेती किनरी कुमारी है ॥ बोधा 
फेनि वाजा या कमान में जरनकेता लक्षामें लगन कौन उपमा 


बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरिजरमाषा।. ६५ 


88. ६ 


. बिचारी है। गिरा? बाज लोट लोटन कबतरी की कंदला तिया पे 
एती तरलताई बारी है ॥ 


है ( बाते प्रथेमकहे है अथपताचत ) 
दो० धाधाधाशिक निक धुकार वि २ सरमेड्त । 
तंत्रिगिदं क॑ त॑ तिगिदं त्रगत्रगिहुकरवबाइित ॥ 
छेगमहर गजस॒हर पुनि लच्छब्रद्मसब ताल । 
 तिवरी तांडव भेद संह नचत केंदला बाल ॥ 
थाथाथा थगादिक थकंत थेंगी घने धरमिरट । 
फू फं पं फ्गादिक कृकत बीलत संगीनठ ॥ 
 इमिप्जनेवर बीणादहे मिल भा कप कूमसुरकर ते । 
कृगदकृगदि ककृतंलेलगतिलखितआनंदबद्त ॥ 
दो० पिलस ने १ बहुत बफ्ते हतिेकाकासताल ।. 
आफ ताब लो रही उदकर बाल 
इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाच र्थरिमाषा बिरहीसु मान सम्बा 
देकामावतिखंदें अखाड़ोबश नत्रियोद्शस्तरज्ञ; १३ 
इृश्कमजारजानाम ॥ अथप्रसद्ग ॥ 
. चौदहची तरभ प्ररज्लः । 
छू ०तो० ।क्रगद॑त्रगर्दशगदत्रगद कुकथोकुकथोकुकथीथुगद । 
घनने घनने घनने घनने विकते विकत पिक्त तनने ॥ कक ते 
क्रकृत ऋकत ककते फाद फाद फगद करता शृगध गर 
गगर्ध गग्ध ततथे ततथे ततथे थुगद ॥. 
चो० तियनाचतप्रेम उमंग मरी । नहिबाचत एकवन्त्यकरों ॥ 
लाखि नृत्य अपूख प्रेम मई । दिज़ के हिय लालच बोलियई॥ 
सो० बेलाजल भारे शीश धणिाला थंगा नबी |. 
सहित सभा नरईश वाह २ माँच्यों बचने ॥ 
द्वितिय नृत्य यहरीति थारी में सक्ता परे । 
लटन गह्टे करप्रीति गति औ सुर सांधे दुवो ॥ 


९... 


६६ विरदाराशभाषबानलकामकंदलाचरित्रभाषा | 
तीज अड्॒त येह थारी पे बाला नची । 
सो २ दुहरी लेह गाते न जाय थारी बचे ॥| 
चौथे बटा अनेक फेरत नाचत सरभरत । 
भूमि न आवत एक शिर पर छाये बिमानयुत ॥ 
पंचम भहुत और बूटा एक कुचपर धस्थों ॥ 
अंग ९ सब ठोर करनछयों करसे फिरे ॥ 
धॉसठ कला प्रवीन बीन ३ बालानची ॥ 
तीन लाख देतीन सभा सहित साहब भयो | 
जिय को गुण उनमान रीफि संबे राख्यो कछू । 
अधिक अपुनपो जान बिप्रन अधिकारी गुणी ॥ 
छंद मोतीदाम । नचीफिर तंहव मंडव जोर । घने घनकाव त- 
नेवर घोर ॥ तहँनटवा उचरे ततंकार। चले दृहरीतिहरी लहिना 
र२॥ अदा शअ्रँग अंग उमंगत बेश । इते गण कौन गिने बिनशे 
श॒॥ बज जहँ वीन नवीन सितार। घने मिरदेगन रंग अपार ॥ 
तहां मुहवंगनकी गतिजोर॥ मठे खटतालनके कलशोर ॥ चली 
गतिजाय अदा सुर सोइ। कहूँ ।तिलझाष असाध न होय ॥ 
दो० करपद दानों चलाकर कांटो कंठ लगा । 
मनसुनार तोलत सुघर साज बटहरा नाय ॥ 
चंचरीक चातुय्य चित कुचपर बेठो आय । 
काटेउर पीड़ा बढ़े सके न ताहि उड़ाय । 
अदा जात करके छुये मुख बोले सुरजाय । 
खंच पवन कुच सोत सों दीन्हों भुगउड़ाय ॥ 
सभा साहेत साहिव तहां तिय की कला लखेन १ 
री बड़ी माधवाउर उर्में जीव रखेन ॥ 
दयो त्याग महाराज को माधोनल तिहिबार 
 देखत सबदरवार के दयो नीपरवार ॥ 
तिय जानी यों जानकी जानी बिप्र स॒जान । 
गिरजापति बाहन यथा सभा आँपरी जान 


बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा। $७ 


गुणमय गुणमाधवा को पुनिवोली नवलाह। 
बिप्र तिहारे गान की मेरेचित्त में चाह ॥ 
.. .. (माधवाबचन)  _ 
छेद पधारिका | यहराज सभामेरो न काज । हों गहों बीनगा 
वन न राज ॥ यहकाम हाय कसबीनकेर । तबज्वाब दीन कंद- 
ला फेर ५ डेठेर होतसुक्ता विशाल।इकउद॒बि एकगजराज था 
ले ॥ ते लसत शोभराजानग्रींव । इमिविप्र विचारोसकल सौँब। 
़. ( माधवाबचन ) 
० मेरी तान कुरूप रंग भंग सिगरो करे। 
उत्तर दीन्हों भूप द्विज मुख प्रेम बखान शुभ । 
गई माधव भूल सुधि पुहुपावात नगरकी । 
पंचम गायो भूल लीन्‍्हीं व्याथि बिसाहि करि ॥ 
छेद तोमर । तबमाधवा ले बीन। सुरताल संयुतकीन ॥ जि- 
हिौर रंबक वान | जिनके परी वह कान । वहचकित भी ति- 
हि ठोर। पगुतों पखो नहिं ओर॥ सिगरी सभा अरु भूष । हर हे. 
चित्र सखूप॥.. |... की 
छेद दोधक । माधवाने कस्ीन लियो जब गजसभा हद 
भयो तब ॥ जो जिहि ओर रहो तिहि सूरत सो लखि ये तिह्ि 
गेरबिसूरत॥ नल 
दो० प्रथम तान सुनि तियांकी मोद्ो तनमन विप्र । 
पीनि फिर दविज की तान पे तिया चकित भई क्षिप्र ॥ 
चो० यदपि इतोराजा फरमायो। माधों तदापिशम हितगायी ॥ 
गुण के बश गुणवंत बिशेली। सुनुउुभान 7 ह आँखिन देखी ॥ 
दो० डिजके वितव॒र तीय है यहपरता गा व 
जो कीजे जाते बढ़े याके हिये वियोग | ह 
छेद चोपइया। जानो नहीं माधो गायो काधो पवन प्रचंढ 


_अयोई। देखत ही हालै बुर्की मसाले अचरज चाहन कई ही 
हयाल सयानी हिय अकुलानाकखीन सधारों । दौपक ते: 


६८. विरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


है गायो अतिहि सुहायो बरीं मसाले चारो ॥ माधोयोदिरयो 
. अचरज लेख्यो पुनि घन नाद बखानो। पलअतरनाहीं दशोदि- 
शाहीं उमड़ मेघ पहरानों ॥ तबतियखिसियानी आतिहि रिसानी 
पारंग नाद कह्योई। सुर सुनकरताकों दिशदश ताको खुलिघ- 


( 


नश्याम गयो३ ॥ 
सो० माधोबे परवान री फीतियकी तानपे ॥ 
नउवितउनमान तरुणी पे जाइतरल ॥ 
जेदचो ० पुनिकार्गहिबीना अचरजकीना वालबिकल करि 
डारी। सुश्तालनसानो "॥ उलानी थर ३ कांपी नारी ॥ यह 
है दिजक माह. गानों गसावित्तमे आनी। तीक्षण करभो 
5 साई बोल्योकरकसबानी ॥ । पकिरलीने बदनमली 
कलाम । यो | होंविप्रजानके प्रीतिमानके आदर सहित 
इलायों ॥ सिंहासनदीन्हों झादर हीं जलज माल पहिरा- 
६ यत उरवर। सब बिचारों कररिके अधिकाई॥ 
'* त्षितिपति गतिही दे प्कत मेरेआगेदान । 
हे अधिकारी करलई निव्ठुकेखस्योन्यान ॥ 
2 लहकामजासबंसर्दीन्द्यों त्याग । 
नया रकते रके फिर कौनरीमञअनुराग ॥ 
माधो बचन॥ 
अवैराजयाराभक़ी मोहिंन दीजे भूल । 
5 नतरीसभा जैसे मधुषिन फूल ॥ 
आय नहीं याकीकल कमान । 
टताहसबलक नहीं आड़ीदे गिरमान ॥ 
चंचरीक चितचोर बैठे तियके कुचनपर। 
गत कन्होंजोर ताहिउड़ायो याक्तिकरि ॥ 
. 3 मेटपीर सरभोगविशबीबुनो । 


डक 
्छ 


हे म 
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अस्तन सोतसभीर खांच उड़ाया भगका ॥ 

देयोनटी परवार त्यागातहारों दया सब । 

शीशदया नाहेढार शकातहारामान के ॥ 
राजाबचन 


० गयो तालसरभगहां माहाथयानाह दख। 


तयानटिनापिकरी जादगरी विशेख ॥ 
हैमजलिसकी नहीं विधन तू गुणके अभिमान । 
ऐ गति सरजहते गजबगुसाहमारी जान ॥ 
( माधी बचन ) 
करिये गसा विषेककर महाराज उनमान । 
सेन्यासी दीजेडरीयह तो भली न जान ॥ 
है परवगाथा सनीसो अबसत्यलखात । 
करककरीके पाउँकी क्योंखरदागे जात ॥ 
तालगयो कंदलापह मोसहहो तसरोस । 
कपिलानाहिन कूटिये हरहाइनकंदीस ॥ 
रीभहटमारी तानकी आनकान करेराज ॥ 
सो मिठाय चाहत करोइतराजीकोी साज॥ 


क० कैके अनेक कला नग्वा चादेबांसपेलाखतरातनतारत । 
ढोलियायें। कहे होन बदोइतआपदिवेयनफोरत ॥ वाधातिन्हे 
पैकहा कहिये गणकी पहिचान नहीं दगजोरत । रो।किको बू 
कछूनकरे फिरेसीकके खोजन कोटकटरत॥ 

सो वाह २ करजात रीके पचे सुमेरसी। 


[५ 


करेघनो उतपात खीजतनासी नापचे ॥| 
रीभनसबसखदय खीकनखाहे खड़गाशेर। 
ऐसे वृपजिन सेहरीमखीकदोऊ विफल ॥ 
कोनकरीहेरी ककी अवहोमानगहान । 
जौनकरी है तोन अबमोसों युक्ते कहान । 
मेंगीफों याके गण मेरे येगुएपाह। 


७९  विरहवारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषा | 
' मेरे याके बित्तमें बिगो दूसरी नाहिं॥ 
सो* बिषहर बिषको मूल तजे न जोपायनपरै । 
हातमीन के तूल बाजीगरको रागत॒नि॥ 
रागरीकू उनमान हिरनकहे हिरनीय सों। 
कहादीजिये दान यह काम या बधिकको ॥ 
| (हिणीबचन) 
( हरिगीतिकाछन्द )सुनिनाहि वित्त उमाहिके अवगाहिगुण 
करलीजिये। सुखपायरीक बनाय दोनों देह मिक्षा। दीजिये ॥ 
गुणग्राम बधिक सुजान आशिक पायके सुखपाय है।गृगछाल 
हाल विछ्याय तापर रागसुन्दगायहै।यह समुमिके मजबूत दोनों 
देहमिक्षादेत हैं। न समान तिनके आनघन मृगऊ यहे गति- 
लेतहँ॥ चितहृत्त जाको नित्त जामें सो हरे नहिं अंगते । तन- 
त्यागहीं हित रागहीं सुरतें कढ्ेपुनिअंगते ॥ 
दो० देहदान दे बधिक को मख्ो ग्गापखीण । 
मेरी बालापे सदा मीत बजावहु बीए ॥ 
सो० ग्गा रागवशहोहि वधिकनसों बिनतीकरें। 
पुनि तू मारे मोहिं अबकी तान सुनायदे ॥ 
दंडक। झातिको सुन्यो नगान सुपात्रकों दियो न दान शन्रुकी 
करी न हानि छलबल धायके। कियो न परायो काम रसना 
भज्यों न रामस्समें गही न बाम हिय लिपटायके ॥ विद्याकोकरो 
न भ्यास मांगनागयो निरास वेणी पैकरो न बास एकोघ्री जाय 
के। बोधाने बखान कीन्हीं इथा गुजरानी याते बानी पछ्चितानी 
ऐसे डीलनमें आयके ॥ 
दो ० गुजरकरत हैं सुध्र नर नाद बेद्संयोग्‌। 
बहुतकलह भोजन बहुत बहुस्तोवे शठलेग ॥ 
.. < राजाबचन) 
हम मूरख सोबे रहेँ तुम निश्चय परवीन । 
पर अब मेरे राजमें विलमी एकघरीन ॥ 


विरहवारीशमाधवानलकामर्कदलाबारत्रमाषा। ७३ 


माधोबचन 

दंडक। हिल मिलजाने तासों मिलके जनावे देताहेतकी ने 
जाने ऐसो हित ना विस्ताहिये। होय मगरूर तासो दूंना मगझुशा 
कीजे लघुहोयचले तासों लघृता निवाहय ॥ बोधा कवि नीति 
को निबेरों याहीभाति अई आपको सरा हैं ताको आपहू सरा- 
हिये। दाताकहा शर कहा सुन्दर प्रवीन कहा आपका न चाह _ 


पर 


ताको आपहू न चाहिये ॥ 
दो» अति सरोप रुखराजको लख्यों कंदलाबाल। 
सीख माधवा को दई नौकी यहततकाल।॥ 
स० चाहिके चित्तमरालनकी निजहायते तू जिनबाजउड़ाव। 
गेगके नारकी आशाकरे सरिता जल छोड़ कहाबानूआर्ब।॥ 
जो तजनेहै तो तजो ह्वितके कवि बोधा न बाद बितकबढ़ावे। 
सपतिपों जो प्रवेशनई। तो इथाक्यों दारेद्सों तोरनशाव । 
दो० तब अशीशनरईशको दई विप्रकरजा[र । 
हों भिक्षक तुमलप हो खोटबकससबमोर ॥ 


दातेश्रामाववानलकामकदलाचव एज भाषाबिरहा| सुभानस 
म्वादेकामावातिेखेंड अखाड़ो कथन चतु द श स्तर क 


इश्कूमस्ताननामभ ॥ 


पन्द्रहवीं तरंग औआरभः ॥ 


सो" भागवदो फूलदेखि बड़े ठोरपहचकहा । 
ब्याल शंभगलपेखि तेसमीर भखिकजयत ४ 
बड़े बड़ा सहजदे लीन्हों एके गोत । 
कहादोषदरियावकोीं भागंआपने होत ॥ 
छपदा । वृथा समसष्टाअनितलखिलोकर पति। रविशशिश[ 
 बसुरे शशंभुजल जालजारति ॥ च्षर अक्षर अक्षरा अतातजा 
तियसरूपगनि । पल $ प्रेररकाल जहाँ लग पंचतलभांन ऐ 


७२ विरश्वारीशमाधवानलकामकंदलाच रित्रभाषा । 


सायत अधीन संसारसब दृष्वानउनमान मते । वह कर्मरेख 
लिखीसोई सत्य अदिष्टगाति ॥ 

दो० उद्यमसों अरु कम्मसों एक भेदलखात । 

सोसनगरुड़ उज्ककी कथालोकबिख्यात ॥ 

चा०उत्तरकाताज आयो दक्षिण । परनामिये कम्मेकोलक्षण॥ 
. हरिगेरिषरकों उरघरिलीन्हों । राज समाज बिप्र तजि दीन्हों॥ 
तापीडे केदला प्रवीनी | तास विदा राजाने कीनी ॥ 
सो समीप माधों के आई। अपनी दासी सों फुर माई ॥ 

दो० वाह पञयोकदलाजाकीबिन्दानाम । 

. व कह माधों विप्रसों चलोहमारेघाम ॥ 
द माधीबचन ॥ 

छ०दब० सुनकंदलापरवीन | इटिभाल विधषिलिखिदीन॥ 
दुखकास्सखकी नास। तो लहों कहासबास॥हों उनकेआधीन। 
आया इतपरवी न ॥ यह क्र कम्मेकयल । इनही कियो यह 
हाल॥ इतभइंप्रपातेयेह। तुवदरशपरशसनेह ॥ यद्यपि न प्राप 
ति ओर | तुबदरशसखशिरमोर ॥ 

सो प्रापंतियदापेछुसंग तदपि सुसंगन छोंडिये। 

..भयो मराल तन भंग कोौओआ की संगतिं करी ॥ 

दो* उाचतनरहबोदेशयहसचितनरहदी बाल । 

जहियखकी काहितबको पकरेक्षितिपाल ॥ 
कंदला ॥ 

भूलना । भयत्याग मोहित लागि के अनराग प्रीतिसचित्त। 
ममग्रहम बाड़नहमे सखदेह देह मित्त ॥ रातिरं प्रेमप्रसेग राग 
उमंग नितप्राते गाइये । यकसेजमोन मजेजिमें रसलेज पं- 
जबहाइय ॥ तुवपार्य पाव प्रयागसे सेऊेसदाकरिप्रेम । तनवारने 
मनुवारन धनवारने इमिनम । गुणएग्रेहके बरणेकहे सनवचन 
साहत बिवक द्वजचस्या ताके घामकी मजिसमकों तजियेका . 

सा. आइ अपने थाम द्विजको लेके कंदला | 


विद्वारीशमापवानलकामकंदलावस्तरिमावा।_ ७३ 


 मनमथ यह निजवाम मिलेआय सयोगते 0 
* दरशनहीक्षों प्रीत परसनही हियलोमयो। 
शिशुताजानसभीत रुपतिबालबेधी नहीं ॥ 
माधों पहुँचो आय मजलिससजरातीसरे | 
आपयोग सुखपाय मार्ग सितपेचमी तिथि ॥ 
हवाहवेली बीच सुवरणलाखि सवरणसहित । 
मचतसाधनकीचचित्रनिदारबिचित्राजित ॥ 
सरपुरवारोंबाग फुलवारी परवारने । ; 
बाग अग तड़ाग मध्य महलमें महल निजु ॥ 
&०अरि ० । जरित इलीचनभूमि जड़ित सब सोहती | तनी 
'शाबठी पेसजरी जर जोहती ॥ तह प्रयेक को तौरन ओर बखा- 
निये । नखतनयुतनखंतेशमरीचीमानिये ॥ रा 
दो० लोकरीते आतिथ्यकरि प्रीतिरीतिवितजाउ। 
. लेबैठ निजसेजमें दरशावो रतिभाव॥ 
सो» माधव मगपति जानकाम केदलापदिभिनी । 
कीन्हींरति उनमान्‌ निशपंत्रमीपाय तिथि ४ 
होतशरद ऋतुमाहिं चारेकपरकीतक 
दईकंदला कार्दिखे रोरीताकैनकी ॥.. घ 
छेब्समु०। बीराविप्रके करखात तियके कार हे गाते | 
उम्पो अंग अंग अनंग। समा कोककायहअंग 0 
दो» स्वेद कंप रोमांचसुर अश्षुपातज भात। 
प्रसय वेबरन भेग सुर तन्‌ तोरत अलसात॥ 
_प्रगट होत पियप्रशतें येलक्षण नि कग। 
निरखि कंदला देहते माधव चाहा ग बे 
ः छंशसुझ'। तियकी गही पियने बॉह/तबतियकही नाहनहिं | 
 मोर्कीदरदहहै मिच । ऐसी आनिये नहहें चित्त। पगके छत 
उलदीबाल । माधोगलगश्ीत्योहल ॥ ज्यों करतकारणताम | 
त्योंश बढ़त द्विंज हियकाम ॥ नाही कहत बारखार । दृढत जद 
१0 


७४ विरहयारीशमाधवानलकामकंदलाबरित्रभाषा। 


जमणिमयहार ॥ कुच के छुव॒त कुकिकहरात । तकिया ओरट: 
"मत जात | कमर औवपकरीदोय । बालारही दूनरहाय॥ सखि 
हो कह उमथाय। मोह आयलेहु बचाय ॥ राखी इवो जेघन 
बीच । कुचभज नेनदेकेधीच॥ माधों गही वाल रिसाय । जंघा 
अजाऊपरनाय॥ लागी केपनथर २ बाम। पियपे चलत कांपे- 
गाम। उस्रकत कुकतयोंथहरात । चलदलमातलोयहरात ॥ 


, २० उभकि चलत रूकिसरकि उसीसेही को तरककरकओों 
हैं होत अलबेली की । सरकि २ सारी खराखि्‌ २ चूरी मुरकि २ 
काटेजात यों नवेली की ॥ बोधाकबिछहर २ मोतीबहरात थहर २ 


देहकंपत न केलीकी । नीबीके छुवृत प्यारी उलधि कलथिजात 
जेसेपबनलगे लोटजात बेली ज्यों चमेलीकी ॥ 
सो० सुने प्रवोध होजाय सांचीते राचीअधिक । क्‍ 
भूठी निपदसोहाय बालाकी अरुसकबिकी ॥ 
छेन्भुजग१«। घने घोर चुँघरून के शोरबाये। घटसे चथके 


६] वि 


उमड़मन आये ॥ खुलेकेशचारों दिशाश्यामतासी । दियेदेह- 


टपत तामें छथसी ॥ प्रेमोतियां जो मिरबूंद भारी । मची 
स्वेदकी कीच योंदिहसारी। तहां इन्द्‌ पीनाकसे बॉकमोहे। तिन्हों 
के परेखार जेरेखसोहे ॥ पर पायते और से बर्जमारी ॥ परासीतहाँ 
जोरइ कैहैनारी । कंपैशैलस पीनदोऊउरोज ॥ बलीसों चलीहै 
2 मनज। तहाभारआ चूड़िआंचास्बेले ॥ मनोको- 
ता भा ।भद्ठी कलोले॥ इते प्रेम संग्राम बोधा बखानों । 
मधामास कैसोतमाशों बखानो॥ 

० परे जतवारेकेकर याकुबदोनों मज्नयुद्धके करेयाकहूँ 
टर ने टरतह। सभठ विकट जुरेजपेबलवानते श्जानसों लप- 
टनानकुपिहरत है॥ बोधा कविभूकशे कमान नेता बानदार - 
तनिएकटाक्षसरशेलसेपरत हैं। दंपतिसों रातिबिहार विहरततहां 
वायल से पायल गरीब बिहरतुहें ॥ शा 


दों० डलवल बालमबाल सो लयोगजाकारिकोलि । 


हट का | जा है न्‍ रा हि 


प्रहबाराशिमाधदानलकामकइलावसजभाण। ७५ 
नवढ़ा बाल खिलायबीयथाबज को खेलि ॥ 
. सम्कृत हिलकत हियलगी नहिपियसों बतरात। 
निदावश चॉकतचकित उफ्ककमकतसरात ॥ 
चो० भोरमयों तमचुर खकीन्हों।तबउठिमाधव बीणालीन्हों ॥ 
गीबिदा कंदला पाहीं। कर गहि बालकही के नाहीं ॥ 
अहोयारचहिये नहिं ऐसी । अब तुमबात कहतहाजेसी ॥ 
करीविहाल इश्कमगमाही | अबम जानदेह नहिताहीं॥ 
दो० भूलिना ऐसी भाषिये ऐसी कटुक जवान । 
रतनाकर सोंमथनकर कहते किते अबजान ॥ 
चो० तरागाशनइकदिनमाही | सरतजरयो ता बालापाही । 
भईसपरारमारबशप्पारी । ताहिआयसब सखिन निहारी ॥ 
दंडढक। मारते सुमारसकुमारअग २ जाकी नेकुनसमान ऐसी 
निद्ामॉकमोइंसी । अरुणकदाक्षतारे टरतनाहिटरिरही स्वेदक 
नलाई देहदरदर्भ मोइसी ॥ बीधाकबि टूटेहारडूटेबारड हरातक 
ज्जलकपोल मे सारीश्नरोइसी । घोह ऐसी सूरताबिसरतसी से ज 
बीचपड़ी वहवाल देखी छो ईंसी|नियोइंसी ॥ 
हातिश्रीमापतरानलकामकंदलावरित्रभाषाबिरही सु मान 
सम्बादेकामावतिखंडेपचदशस्तरद्नः ॥ 
इृश्कामेजाजीनाम 
( सोरहवॉँतरंग प्रारंभः ) 
छदपधारिका । तब सखिन आय दीनों जगाय। ऋमसहित 
तिन्‍्हें मज्जन कराय ॥ साजे शेंगार बालाप्रवीन। द्विजनित्य नेम 
रि बीणलीन ॥ इकसेज बेठउमग उमेद । लागे बतान ते नाद 
भेद॥ बको सकंदला बालमंत ।मोहि नादमभेद संमझाव कंत॥ 
भाजे गौरिनंद करबीण थार ।द्विज लग्यो कहननांदे विचार ॥ है 
चीम मतलख्यों जेम | हाकहत रागको भद्तेम ॥ 
दो ० गगभूप भेरव प्रथम बाला पाँच बखान । 


७६ बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


लाला तिनके आठउऊ कह नो विधिध विधान ॥ 
चो* प्रथम भेरवी गावत लोई। ताके परोबिलावल होई ॥ 
कहिदे साप बहुरिअस लेख । बंगावली पंचतिय देख ॥। 
दा० लालत बिभासा पूरिआ मधुमाधव तिहिदान । 
काहभ्ृपाली अल्हेया सहित सहेलाजान ॥ 
. दूज गावत गृुणीजन मालकी रतभराग । 
. उपज न ताके सनेते नरनारी अनराग ॥ 
वनाश्रा युवश्री काहे जतश्रीतिनगाय । 
मालरूप दाना श्री तियापांच ठहराय ॥ 
सा मारुसर गधार बखान थाराधर बड़हसेजान। 
. गारिंगेरोटोड़ी पूनिगावे रामकली गुन करी बतावे। 
दो पुननाहडोला गावत सुजन तीच्षएताकी तान। 
.. सनतहांत ग्रेहीयती य्तीग्रेह रतिवान ॥ 
 चेदबिंब मंगलाकहि परमानंद हमीर | _ 
काह हिंडोल की कामिनी स्यों तेलगीबीर ॥ क्‍ 
चो० शिशिर बसंत अहीरी कही। देखगिरी तितपरले कही ॥ 
भरज अरजक मोद बखान | काफी सहित तियापे जान ॥। 
दा" कह त्‌ दीपक रागकी प्रथमगजरी जोय | 
कावेरी पटमंजरी पंचकनाहीं होय ॥ ह 
चो० कामोदी कुंतल पुनि गावे। कमल कसम कक्यानवतावे 
रे सारगसाहनी जान | मालासहित आउनिठान ॥ 
दा शआ्ाशग के संगकहि गोरी पथ्यनीय | 
_.. करनाटदी आशावबरी सारंगगोधन तानीय ॥ 
० कुकम गाौरागंभीर विशेख। कंभसाददा सोरठलेख ॥ 
कहियतु इमनपूने के नीर। येसत सिरीराग के बीर ॥ 
पुनिनृप मेघ बखानिये वालमिघ मराल । 
... आसगुनी गुनीगुनफुन फुनीशायथ धूरियधार ॥ 
च/० पानताक सुत आउबखान | केदारो बिहागरोठान ॥ 


7.# 
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पिरववारीशमाधवानलकामकंदलाचरि ्रभाषा ७७ 


शंकरनट श्यामा पनिहोय । जलघर सूहाकालिंगता। ॥ 
दो? रागरागिनी पृत्रयुत लघुमाते कह्या बजाने । 
कलाभारजा नाकही ग्रयबढ़त आंतेजान ॥ 
इते माधवा कंदला ल्ूटतसुख की हाट । 
ते सवाबरें सवन हेरत दिजकाबाट ॥ 
मवाकियों केफीहुवा इश्कतुवा्क दौन। 
कुवॉपसथों आयो न द्विज शोचतसुवा परवान ॥ 
नउदे ते अस्तलों गायो रागसमस्त । 
प्रथमयाम यामिनी जबरहस रच्यों दिनमस्त! 
बन्दमोतीदाम | लयोतब माधवा ने शंढंग। नव वर्निताय॒त 
प्रउमंग ॥ बजेनिवरा विवरातिन माह। कमूडेसई कृभीसत 
जांय। रहो मिरदंग गलेमिलिएक। कट डर जगत अक्षर्तेक॥ 
नचीतिवरी पनितोडवजो३। कव्ित्तन बदुन कं] तन सार ॥ अदा 
अँग २ उमंगत जोर। उठेद्विज के तनमन मरार दुवोगुण पे 
अतिरीकत दोय । रहेमिलि लोहों चुम्बक हाव 
सो अद्धेरेन गुजतनजब जानी द्विजमाधवा। 
लगि बालाके कान कह्योसुराते को्ज मयन 
छन्दहबिला | वहकों बिंदाज़ीं बाल-। ति्हिरचा स॒ | विशाल 
पनि सजे भ्रषण वेश | पिलसूजवार सुदेश ॥ तितदय हिये 
उठइ । बहगई भरपलगाय ॥ तब माधवा उनयान । रति करी 
तजिके कान ॥ 
छन्दमजंगी । गहाबाल की हालहोा पीनडाता भई 
अंकनों कोंहिये यों डरती ॥ कहे नाथ पं हथदाता न धा- 
रा हिलू जानहित मान दुयाउर वियार| ॥ निशारंग सफ 
जग कीन्‍्हों बिहानो । हियेघर घरासा नहा थिर बिरशानों ॥ 
हिये लाग सोवों न होवो अधीर । कहानर एसा नंतोरों 
शरीर ॥ गह्यो माधवा कांप के लेकमीनो । हकार नकार 
समंबाल कीनों ॥ दिया मेलझारो उपायों न देह दान! पिया 


छ्द विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
मोहिया पाइ येह ॥ करेताबिया फाजिया पीउ काहीं। रजायों मजा 
केलि के ठोर नाही ॥ करे कोटसींवा गरीबी बतावे। सुनेते उन्हें 
: - माधवा चेन पावे ॥ करेजोर ककमोर उलबार जंघे । लगे वा- 
लके चार आंशू उलंधे ॥ हिलकके फिलकके नही होत शांती। 
किलकके पियाचाह भयलाज माती ॥ दचके मचके घने शोर 
चारो । मही डोल सो रावटी में निहारो ॥ परो अमसंग्राम कोतो 
पसाने। करे शोर पायल्लघायूरल पाने ॥ ् 
सो* लखि म॒क्ता छवि पाम पकेल सेज फले फिरि। 
भर्नां वाह संग्राम पुहुफवाहि देवनकरी ॥ 
दो* तरल तरंग्रिनि तरुनकी पे यतरति के गेर। 
.. सनत भानसंसार में अमृत कूे ओर्‌॥ 
दंडक। कहकझ्यो अग्रत कबित्तनके निपेदनमें कबिन बतायो 
प्रेमगान में लसतु है + प्रेम गान अश्वत बतायो फनिन्दह के फू 
. निप बतायो छपाकरमें पसतु है॥ छपाकरबतायों अमृत साधन 
| संगति भ साइन बतायो बेदऋचा दरसतु है। बेदऋचा अ- 
शत बतायो हमें बुद्धिसिन तरुणी की तरल तरंगन बसतु है ॥ उ- 
अंतर जन में हगनसरोजन में भोंहन के जन में मंदमुस- 
क्यान में । रसना «है में केचुकी कसनह में अंजन रसनहू 
में बेनी सुखदान में ॥ बेंदी के मसकवे में नाहीं के कसके में- 
रास के ससकवे में ससकी रिसान में। भूले कोऊ अंतही बताव 
त है वुद्धिलिन अग्रृत बसतहे बिशेष नवलान में ॥ रसहीन जा- 
"गी जवां पर सो जहूरापाह छाती और नजर के नेजा जो न 
हों लये। भये न दियाने घोड़ी सरन असक्यान हमें कंचुकी के 
मं ऊँच कीर सनिहीं हये ॥ बोधा कवि प्रनवधे न छूट छूटी 
2 ऊँसके के नाहीं सौखी सो नहीं नये। नेह आण प्यारीके 
(0 वह गेह ऐसो तो इश्क ना जानो तो मानुष शथामये ॥ 
५३. हतकेंदला के घरमाही । द्वादश दिन बीते तिहिकाहीं ॥ 


“वैसे सुख सनेह परि पूरण। मंनभयो इश्क पथ प्रकरण ॥ 


विसंतदबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेमाषा ७९ 


खबी को बरणै कबि येती । मिली बिप्र माधव को जेती 

भनवों गुन वो रुपानेकाई। मनर्बाच्छित माधोनल पाई ॥ 
यह होनहार हो जेसी | सपबुध देत जीव को तंसी ॥ 

नपकी भय माधोनल माने । निश्वेध्रीतेन निश्वलजाने ॥ 
दो० जुदी सेज युवती तहां जो दिज होही कोड़ | 

हुक्म न माने भूपकों तो अनायास दुखहोह 
जो कदापि राजा सने यह मेरो बिरतंत । 
तो विशेष मसले पर मोकी केछ ने तंत ॥ 
काम सेन रुसोी इते उतगोबिंद भूपाल। 
. इतहि न मिलसो कंदला उत लॉलावाते बाल ॥| 

सो» देहीते सबहोय नह श्रेह सुखनेह पूनि। 

... अपने हाथ न कोय यथद्यापे नाह तनआपकने || 
भूखना। तवउमोंगे माधव कंदला सोकही चित को चाह। 
₹ देश को दीन्हीं विदा इंहि देशके चरनाह ॥ यह खबर मेरी पा 
हीं तो सिगर होहि अकाज!| कहने की ज॑ जानके  जेये जानहा 

एलाज ॥ जग जियत रहिहाँ फ्रेरियहों भाव दी तुबपास | लुब- 

आश जोौलों सवास मोतन होन मित्त उदास ॥ यहसुनत पिय 
रीमई प्यारीपरी पियरी गात। हगउठत भारेर चलत ढारे रसुख 

न आवत बात ॥ गिरिपरी दाढ़े दरदबाद रही गरलिपदाय। क 

२ थार देखो नारिकाकी नारिका ने लखाय ॥ तबमाधवा उरश 

किके भरिञ्ञक लीनन्‍्हीं बाल । शरामदगी उर आनकृन्हां 

दगी ततकाल ॥ 
दो० मेरोमन माणिक किक्यो प्यारी तुब गुण हाट 
में कीन्हीं वोरसों सी तकत करी नराद 0 
सो० है दिलवर सुनवात निज जिय को युवती कहा । 
पिय विदेश कहे जात ते पशुज सानके जयत॥ 
बोधा घक वह जीव जो प्रीतम बिछुरत जयत। 
बविछरत देखे पीव एसे हगफूठ भले । 


८० विशवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


बाधर भले वे कान जे प्रीतम विहरतसनें । 
बोधा धुक वे प्रान प्राननाथ विछुरत रहें ॥ 
रसना जार किन जाय जान कहे दिल जानसो । 
गेहलग किन जाय भाव बिना भाकसीसम । 
नहें करे का जात सबकोऊ सब से करे 
अरे कठिन यहवात कारिबों और निबाहिबों | 
( माधोबवन ) 
दो० मेरेमनकी बात सुन अहे भावदी बाल । क्‍ 
जो तो सा बिछरन परे तजों प्राण ततकाल ॥ 
छन्दसुमृता | इहिबिधि कामिनी समकाय। लीन्हीं माधवाउर 
लायू॥ केशर मंडिउरज विशाल । लाग्यों करन रसमय ख्याल ॥ 
दिनके अंतही ते कंत । वितरेकेलि खेलिअन॑त । सारी रोनिरसब 
शहाई। दोना रहानिदा भोह ॥ लागे कपकि तियके नेन । माधो- 
फिरन्‌ बोल्यो बने ॥ चितमे करीचिन्तायेह । निबहत इश्कराखेदे 
ह ॥ देहांगये सवंसजाय । फिरनहिं बेदकहत उपाय | मोपरकरे 
भपाते तेह | कैसे होत अविचलनेह ॥ 
दो० करकागद ले लेखनी रुकालिखो बनाय । 
करपरधारे कंदलाके लीन्हों बीनउठाय | 
तियकी हियस लायके निज जियको समभाय । 
सरतलिख रगनोर भरे लखि२ कहि २ हाय ॥ 
हिय हिलकत लुसकत साहेत साहसनिजएउरचारि। 
चाह २ तियबदनबबि गजरालयोउतारि ॥ 
सो० चल्यों विप्रतजि प्रीत कवतदे निजजीवको । 
बिरह पुरातन मीत संगबरोठे ते भयो॥ 
चा० चाल माधानिज डेरआयो । सोवत बरई सवन जगायो ॥ 
प्रव कथा तासु पंयरणी । अपनी नपकी तिनकी करणी ॥ 
अदपधारका । गुल्त जार |मेत्र सुनेह प्रवीन । मम भाजलि 
स्या वध उक्त हान ॥ सुख वाह जाहि दिशिचलों मित्र । 


विर्हंवारीशंमाधवानंलकामकंदलाचरित्रेभाषा | ८+ 
तितदरद सनेह मिलत नित्र ॥ अब हॉन रहे। प्रिय नगरयेह | 
क्षिति पालकरत मोहि चाहितेह ॥ आऊापेशेष बीते बस्तत । सुन | 
ख करो सप पहदिप्रेम मंत्र । क्‍ द 
हि, (गुलजार बचन ). 
० जो अंकाज यह राजतें तोनहिं रोकों तो्हि। 
माधीं जित जाय हूँ तिते लेचले मोहिं॥ 
दर ( माधोबचन ) 
. मेरे तरे मिलन में अतर कबहूँ नाहिं 
तू मेरे जियमें बसत जिय भरे हिय माहि॥ 
ग्री* हियेलागि मिललोपियमरे।अवकिरामिलनहाथ वि का 
खिलंवत खशी दोस्ती लेख । वे दिन बहर न वह रतदल॥ 
..... (शिरही) 
सं» बोधा सभान हित सो कहें मकिरावाकगार के फेर फिर 
ना। फेरना फली निवारी उते उननारिनसे फिरिके आभरना।॥ 
फेर्ना ऊसी मई अकती कब उहिबागकंफूराफरता। सारन से 
लबो संग सखीनके वे दिन भावदी फेर फिरेना ॥ क्‍ 
.. ( गाथा ) 
यारा मिलन बहार | बिहरदनहि पुनह सनहा 
बिहुरंन दरदअपारं। सहनाति प्रिय बिड॒ुरते ॥ 
चो० माधो कहें मित्त सो येही। अवाजिनाचन्ता करडू सनेहदी॥ 
ते चेत मास फिर आऊँ। कामसेन भूपतिहि रिकराऊ 
तमति यादबिसरे मेरी । तरेहितफीर कीरहोफैरी ॥ 
याकहि मिले प्रेम भरि दोऊ। सुन सभान बिडरे नाई कॉऊ ॥ 
टगर्भारे दीह उसासन लेहीं । मुराके २ हियसोहिय देह 
करे प्रणाम गलजार पधास्यों। दे असीस माघवा सिधारया ॥ 
दो ० पोष पंचमी कृष्ण पक्ष मजराधे घनश्याम । 
व्यागपरी कामावती मांधों चल्यो विराम ॥ 
जगी कंदला रबिउदे लगी निहारनसंज ! 


८* विरयारीशमाषवानलकामकंदलाचरित्रेभाषा। 


नेकट्स देख्यो मित्रकी बाठी बिरुमजेज | 
. जदहाबेला। आतेबढ़ी ब्रिह मजेज। प्रीतमन देख्योसेज॥ 
उठ्चली आते अतुराय। आालिहि जगांयो जांय॥ सन कोरबि 
दा दिलजानि। इख जातनाहि बखाने ॥ निशि जग्यो नि 
भा । हॉरहोरचक सोह ॥ उठिगयो माधव मित्त । अबंधिरनहीं 
मोचित्त ॥ यह आय केंसीबात । काह लख्यो नहिं जात ॥ 
अब तजों पत्षमें प्रान। केमिले माधो आन ॥ तब कोबिन्दास 
खीधाय। तेहि सेजदंखीजांय ॥ तहँनहीं मिन्रप्रवीणं । नहिंय 
नभ्रपण वीण ॥ इकचिट्टी तिहिथलपाय । कोविन्दालई उ- 
ठाय॥ वहबाचे भई अचेत | बिगरे गुने सब नेत ॥ कियो मा 
वा यहहाल। केसे जिये अब यहवाल ॥ छलि के गयोवह छेल। 
अब हम पाइय ककेदे गेस | जो नहीं आवत बिग्न । तोमरतबा 
ला ज्षिप्रशयहशोच मनभें कीन्ह  क्िरि थरि बनि तै लीन्ह ॥ ति- 
हि सेज थ पोढ़ाय | बड़ी बेर लो समकाय ॥ सुनिकदलातु प्र- 
पीन। जिन करे वित्तमलीन ॥ हिय धौरधर सुनवात । बिलरे 
नमारमारेजात ॥ मिल्िके जो बिछुरन होय । बिछुरो मिले सब 
फोय ॥ यह चेट्ठी माधव केरे। बनिताहि लीन्हीं फेरि ॥ 
दा० नंचद्ठी माधव बिप्र की ज्षिप्र बाँचि के बाल । 
प्रगट सुनायो. सखिनकोी द्विजके हिय्को हाल । 
(चिट्ठी उदाहरण ) 
सावत में तोकई तज्यों हे दिलवर दिल जान । 
सान चूक मेरी कछू जीत भूपकी मान ॥ 
हा अपनो तन राखिक डगखो ग्रीति विगोय। 
जा जीवत अबकी मिलो तो सनेह थिर होय ॥... 
प्रप एक ला परखिये हे कृदला सुजान |... 
हत्या मेरे हनेछी जो दे ताजे है पान ॥ 
कार ९२ तोरथ करो योग यज्ञ जप दान | _ 
शीश इश परवारिक मिलो मित्र को आन । 


झ2.. बिरवारीशमाधवानलकामकंदलावरित्रिमाषा । 
हों माधोको लायहों बारएक तुवपास ॥| 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्र भाषाविरही सभानसम्वादे 
कामाबतिखंडेसोलहवांतरद्रः १६ ॥ 
इश्कृकपोस्तनाम अथ उज्जैनखंडे ॥ 


सत्रहवातरक्ग आरभः ॥ 


दो० परी त्यागी कामावती काम कंदलाबाल । 
पश्चिम दिशिमाधो चलयो विरहज्वलित बेहाल ॥ 
 तोतासों माधोकही जोतू मेरायार। 
सोसातो अदर रहो हा बन करत विहार ॥ 
कामनपतिकी आसतें कामनपीति बेराम । 
कामनपति के त्रास ताजि काम कंदला बाम । 


' छंदपरधारिका। सनहे प्रवीन प्रीवमसजान । मम हृदयभयों 
दुखको निधान ॥ दिशिजेहि चलयो सख वित्त चाय । तितदर 
द सनेही मिलतञ्ञाय ॥ यों भयो बीन ओगनउपाय । जित जां 
व तहां लागत बलाय ॥ जोतजों बीण तो मरोंग्ञाज । करछव- 
त होते जगमें अंकोज ॥ मनुजदेह बसिभृमि ऐन । सुख सन्यों 
अवण देख्योन नेन ॥ विधि लिख्यो कहामरे लिलाट ।. सबज 
न्मरिग्यों नितनइबाठ ॥ दश चारपद़ी विद्याप्रवीन । तेभई वी 
एु अंवगण मलीन ॥ अब सख सनेह सझत न मित्र । हो अत 
कांल इश्षित निबित्र १ गिरे चटाँगिरों बड़ों पयोषि । मरजावेँ 
मित्रके लाग शोषि ॥ ज्योंइंश्क त्यागि जीवहुँसुजान। तो हुहूँ 
भाँति जगमे गलान ॥ 


दा नाम इश्करामजपर बारा सुरात सराज । 
इक बीचाराःर नादया जगसा जया अकाज ॥ 


स० चांदनी सेजज़रीकी जरी तकिया अरु गेंडआ देखि 
सातवी। रातीहरीगियरी लंगीमालर केसरघरी बिशरीनहिं खानी 


बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। <५ 


बोधाइते स्पनरम उतकारो सावरो रुपासहाती ॥ यारकसाथ 
पयार विद्यायके डीमनमें नितखलनजाती ॥ कि 
बरवा। पियंकरे साथ घबराहट चढ़तोरो३ 4 जारसाथ जद 

होवे बड़सख हाय ॥ क्‍ 

स० कंपतगात बतातसंकातहै सावँरी खोरिनवों अधियारी। 
पावह केखरके छरके घरके उरलाइ रही सुकुमारा ॥ कांच के 
बीच रचे रस रीत मनो युगजात चक्यो तिहिं वारी । यॉजगक 
 लिकरे जग में नरघन्य वहे धरनिहे वह नारी ॥ 
सो० जियेबर्ष दशपांच रहे साहितमन भावती । 

नचैबिरहरस नाच बहुत जिये किहि काजते ॥ 


बिक 


जो विशेषज्ञग माहि एक बेर मरने परे । 


8 हु 


हित तजिये नाहि इश्क सहित मार बामला॥ 
चौ० इहिविधिनिजजियकोसममावे। माधोचल्योपंथर्मंआव ॥ 
सुमिरि घीीक कंदला प्यारी । घारे इकलीलावति पकुमा || 
कहो प्रवीन करों अब केसी। इश्क फदी मनप्रकराते अनंसा॥ 
प्रिय बिछुर संब ठौर अनेसा। जेसा घर बिवलेतर तैसा ॥ 
अब में जाय कहों किहि सेती | को सहाय कारई मो येता 0 
बीती देम शिशिर ऋतु दोई। बिरह बेदना घटत न काह॥ 
अब बसंत ऋतु आवत तेसे। सन्निषात बिरहिनि को जेसे ॥ 
कौन उपाय जियत जगरेहों। कैसे फिर कामावाते एही ॥ 
दो० सन रमाथों केबचन गुनि९ सुवा अबीण । 
... कषट्मो विष्र उज्जेन चल राजा परम प्रवोण | 
अदसमुखी। विक्रम सेन नृपति उज्जन। परदुख देख सकत 
नहिं नेन ॥जाके राज बेद बखान । गोादेजदानको सन्मान 
आगम निगम नित्त बिवेकचिंदघर तजत नाहीं टक ॥ रोम 
करत दारिद दूर। खीजे-तो उपारे पूर.॥ डलबल बाद्ियागस 
मस्त । को जग करत तासों हस्त ॥ बलकर बचे ना पुनिसोय । 


यद्याप सानुका छत हाय 


? 


८६ किहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


दो० हो।ईं जो देख्यो नहीं करसब जगत नेबाह | 
3 भाधवा |वित्र सो विक्रम सों नर नाह॥ 
>मेहुऊ हरहक !मेले रहे कमे गणपीर। 
"रह विक्रम मिलेद्ख को आश शरीर ॥ 


कई 


: हो संग द्विज दोही हो कोई।बचे न तासह हरिकिनहेई॥ 


कक कु 


3 अधि नादेंआबे। कासों भिरैन देखनपाने ॥ 
* * देरिय दान अचेते। करे अनिच्बबिप्रजग जैसे ॥ 
*पदा लिन परदोह न होह। भें पाय करत सबकोई | 
5० जाराजाके राजमें द्विज चोरी करखात। 
ताके पृरिखाकोटिलों चलेनरकको जात॥ .. 
पइिस तक विशप्रकामाफ कहते संसार।. 
_ ८ पति विकमादित्यके द्विजकी माफहजार ॥ 
2 उन उणवेत भूषबरदायक । विक्रम तोकहें हाय सहायक। 
निष्कलेकबिक्रम ज्षितिफारी। तेरो दरदगरदकरिहारी ॥ 
ता5. उन प्रवीण के बैन माधव मनमोहितभयों । 
जजन कह्म। उज्जन आशहुम विक्रम उत्ते ॥ 
5९ भजत राधिकामाधन चस्यो माधवा जाय। 
ते भया दिश चारते चेत चपेटो झाय ॥ 
के | मारण मंत्र पढ़े अ्मिशज़न आवतहे बिरहीनके पा 
ते। कूक़ उठी कोयलीकलरब ये मना आऋतुराज के बाण ससा ते 
+ पा नये १ भन्नसये लाख चैत चम्रकी ध्वजा फहराते + भले 
लास वलास सबे तबफूले पलासलखे चहुंघाते ॥वबांधे हें सभट 
अमलनक माथे मोर भ्रमेर समह मिलि मारुराग गायोरे। को 
किला नकाब नये पत्रन तें पताक तब चान्द्रका निहारि क्षिति 
हर में छायार ॥ बोधा कृषि पवन दमसमाओों दीहपहरात समन 
3 वतता३ सुयश कगरायोरे । बिर्हीसमाज पंषिबकेकाज लाज 
ग साज ऋतु राज रातिराज पठवायोरे ॥ हे 
चौ० यह आफूत बसंत “हेड तेसी | भांति ९ मोहिभई अनैसी 


2" 


विरदवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभापा। ८७ 


वरबट विरहपयोपिबहावें । को जग हित तीरमें स्यावै ॥ 
दो» चेत अष्टमी कृष्णपल द्विज पहुंचो उज्जेन |. 
शहर रम्य नृपधर्म लखि भयो आय चित चेन ॥ 
विक्रम शकबंधी जहां सातद्वीप पति धीर । 
निंश्चय मान्यो मापवा जान्यी लाग्योतीर ॥ 
डरतएक अपराधको हरतभ्नमि को मार । 
दार्यो एक अदृष्टिसा जीत्यो सब संसार |... 
जंदद्भिला | लाखमाधघबराउज्जेन । तित नृपति बिक्कप्रसेन 
शतकीश सबपुरबास | तिहि मध्यन पति अंवास ॥ सरबध ऐसी 
पाम। नर लखत लज्जत काम ॥ लखि महलसबके येह। जन 
आय सुरपाते गेह ॥ घन धम्म प्रण लोड । दइखदोष लहत नंकी 
॥ हरिभजन दान पुरान  रतरंगही गुजरान्‌॥ 
अददाधक । बागतड़ागन की -अधिकाई । हेमू हवेलिन 
सुन्दर ता ॥ देखत रम्यपुरी चहुंघा अति । भ्रलिंगई दविजको 
विरहागति॥ क्‍ 
दंडक । आठ हू दिशान दखाजे भष्टराजें खाई कोटओकेंगरन 
को कोसरखतह | महल २ प्रति बागओ तड़ाग चौक चौबिस 
बजारदखे लकहरघषत हे ॥ राजतसरशेश नरेशकबिबोधा तहाँ 
विक्रमससमथ जाहे मीचहरपतहे। जाहीओर जाही खोर चलिये . 
उज्जन बीचताहा और सरस बहारबरपतह ॥ ही. 7 
दा" चरामाशु पंडित तहां खंटदरसनकोदास । 
वित भयो दिज माधवा गयो तिनहीं के पास ॥ 
 कुंडालेया। व्यापांते जासे शरीरमें मलभतिनी आय। रूप 
शोलबल बुद्धिहित ताक्षएणसवे नशाय ॥ ताक्षएसव नशाय 
क्षानगण गोखहरही । पुनिकंदप विनाशपानबीरा अतिकरहीं ॥ 
सुत सोदर पितुर्मांय नारिसों नेहुउथापति । जब जाके तंनमाहिं 
भूखभू तिनि होब्यापति॥ हि 
एलाथंद। सुने माधोक वैन विप्रआदर अति कीन्हों । नम _ 


/ैँ 


८८. विश्वारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


स्कार करि जोर उच्च आसन पुनिदीन्हों ॥ भोजन रच्यो संवेश 
कह्यो निज नारिन पाहीं। पूनि लेभीतर भवन गयो माधो 
द्विज काहीं ॥ 
छंद्सयुत। द्विज माधो को सनमानि के। पगधोयो निजपा 
निते ॥ षट ब्यंजन जेवनार के। परसे कंचन थार में ॥ 
चों ०भोजनकर द्विजवीरा लीन्हों। नमस्कार चरामाएकान्हों ॥ 
दे अशीश माधों द्विजचल्यों। मदनमस्त जाके हियमिल्यों ॥ 
छं० तोम ० । द्विजपृछयांशकका हिं। टिकिये कहापुरमाहि 
तंब योकत्यों परवीन । नपबाग चाह नवीन ॥ 
दो० नृपअवासके अँग्रसी बाग अशोकनवीन । 
. निकटतड्ागमहेशमठ तहॉअयनद्विंजकीन ॥ 
चो० बटवोलट माधवानिहास्थो । गंगेडाला [िहिठपर टास्पो ॥ 
मरनदीप द्विनके हियजार्यों । कहनवारताशुकपलाग्यों ॥ 
दो० विधि बिनऊं करजोरिक मोहिदेहिद्देइंठ । 
मृगनयनी बगलमें के गृगलालापीठ ॥ 
चो० निज जियकी माधोनलकहे। मेरे जिय चिन्तायहरह ॥ 
हो छलकर आयो प्रियपाही। जियेकेदला केधोनाहीं॥ 
ऋतु॒बसत अंत तक आई । सचिन मीत वनिताकी पाई 
मेरे चित्त प्रतीतहे येही ।बिछुर मित्र न जिये सनेही ॥ 
दो० बोधाकषि नर देहघरि प्रीति करें जनिकोय। 
. जो क॒दापि बिछरे प्रिया मरे कि रोगीहोय 
च० जगमे जियतनसुन्यों बियोगी।जियेकदापि होयतोी रोगी 
कर योग उनमादी होह। याते प्रीते करे जनि कोई ॥ 
में किभि खबर मित्रकी पाऊं। असको जिहिधावन दोराऊं 
कहे प्रवीन विदाकरमेरी | मेंसपिस्याऊँ बालाकेरी ॥ 
माया कहे तोहि पठवाऊं। मोकिहिमिलेपुनि बिरहाबिहाऊं । 
दृरदेशते गगन उड़ाहीं। मग्म कहींवाजधरिखाह 


३ 


दी० तें मेरेहितलागि मरे में तेरोहितपाय । 
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मेरे तेरे मेरे पुनि दोबानेतामरजार्य ॥ 
कहें सवासनमाधवा होनीहतीनजाय । 
हरि ग्रिधरके हियबसे तऊकालधारिखाय | 
चौ० जोपे विधनायहे बनाई। तोनामिंटे किये चतुराई ॥ 
पठवों मोहिं में खबरिलिआऊं। तेरे दिलकी साजमिदाऊं ॥ 
दो० दिलदुख लिखिकरशुकरगरेदई पंत्रिकार्ना । 
करिप्रणाम माधवाकों चल्योकीरमगुर्नाव ॥ 
चौ० दिनविलमोइकंततरुमाही। चत्यो निशाकामावतिकाह ॥ 
दिवसचार माशासो धायों। क्षेम क्षम कामावातेआयो ॥ 


इति श्रीमाधवान लक म कंदला वा रजभाषाबेरही समान स- 
म्वादिउज्जेनखेटेन|म समदशमातरदह्ः १७ 
इश्कूधकानाम ॥ अथप्रगेश॥_ 


अठारहवां तरंग प्रारम्सः ॥ 


दो ० भानुउदय अस्नानकरे कामकंदला बाम। 
फलवारी ब्ीलखी भमजतमाधवानाम ॥ 
दरवादरखतदारपर बठी सुवाप्रवीन । 
कथीमापषबा विप्रक्ो कथावेरहरस लान ॥ क्‍ 
गाया । होकंदला परवीन । तठुब वियोग ममइंखलान।॥ 
छिना दिना दिन दीन । बुडिस्तमाधवा योगा॥ लाबयांग 
जजान । दियहनेत मकरद्विजदोही ॥ कुतहसुजाइपएकार। 
नाजानतयह॒दुखकोह !॥ हइत्यंसुन शकबानी । चक्रितवाल 
चाहत चहंपास ॥ किहि यहगायावखान | अहामंत्र माषवा 
बियोगी ॥| क्‍ 
सो० माधोनल गुनगाय को जाने पेरूयां कहा । 
.. कितअस्थित अविनाथ कीनादिेशानग राकवन ॥ 
प्रवीन दंडक। छोड़यो अंज्ञगान बह्ज्ञान यो नध्याह जाकों 
कामनाइजो इश्आविराधवा । सोवतजागत सपनहूत्र [चन्ता 


६० बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । क्‍ 
मित्रहकी करतकलोले मिटेस्चक न साधवा ॥ बोधाकबि नगर 


उज्जनवनचाहें टिक्योभ्रकेदिवाले लागीहगनसमाधवा। कंदला 
केद्रददिलदारमें घूम २ योगीभयो डोलतबियोगी मित्रमाधवा॥ 
जय उन बालउाठेधाई । चलिदरवाद्रखततरआई॥ 
अह्ो पखबते पियके धावन । मेरेपास उतरे किन आवन ॥ 
द० उड़िवालाके बांहपर बैठो सुवाभवीन। 
माधोनलकेदरदको रुकाताकोदीन ॥ की 
 अदबिलाप | सुनिकंद्ल शृगनेनि । हॉआगयो उज्जेनि ॥ 
आनदतनमनमित्त। तुवफिकर ब्यापतिचित्त ॥ होंकाकरोहेबाल । 
बशनाह करम्मेक्राल ॥ होंकरतकारजजोय। बिरनेहजातेहोय॥ 
वहहोनहारसमर्थ । हो तात तो न अनर्थ॥ निहने यहममचित्त । 
अबमिलहुतोकहंमित्त ॥ तचिन्तानकरियोचित्त । सुखसहित र- 
हियो मित्त ॥ जगजियतरहिही जोय। तो फेर मिलबो होय॥ 
चो० शुककीकुशल कुशलपियकेरी। बृकीबालसहसहदेबेरी ॥ 
पाचदिवसबीते मगमाहीं। भोजन अबलों कीन्हों नाहीं॥ 
फनककटरा क्षीरपियायो। हगनअंग शुकको बेठायो ॥ 
.. सखिबुलाय किस्सासमकाई । जैसीकुब प्रवीननेगाई ॥ 
द।* चिठीबाच बृकीकशल शुकको दृधपिवाय । 
लगीउरहनोदेनपूनि दिजके कृतकोगाय ॥ - 
सावतमाको बोड़ि केगयोबैलडलकीर । 
हो राख्यों निजकोलपे अबतक प्राणशशरीर ॥ 
. हितकानहों सखचाहिके सोनहिं आयोकाम । 
दशक वह बारी भई माया मिले न राम.॥ 
जम ह छ पमिनिमरी । इखअपार देख्ये|इहिवेरी ॥ 
. मलनहाय सुनुप्यारी.। बढ़े परस्पर सुखअधिकारी ॥ 
बेगपिदाकरि मोरणुसॉदन । हों जानतमाधवा सभाइन ॥ - 
पेज ३ बिरह बाड़ दिजआंबे। करे प्रलाप कोनसममावै ॥ 
कह कंदला सुनश॒कब्रात । तृव्यायो पियकी कुशलात॥ 


विरदवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेमाप | -$१ 
तूमोहिं मिल्‍यों धनंतर जैसे। अबमें जानदेई कहि केसे ॥ 
दो० तोहिंपायमें प्राननो पायो सुवासुजान। 
अबयाअपनी जबॉसे कपहुकहा ना जान 
कहे सुवासुनुकंदला जिन रोके मोकाहिं । 
_ . मैलेआऊ विप्रकों या सेंश यनाहि॥ 
चौ० विट्वीलिखन लगीपियकाह। करकेपतसुधि आवतनाही ॥ 
कसिकर्रलिखी मित्रकों पाती । दीहश्वासतन मे. नसमाती ॥ 
सो० तुबगुणमानिकचाहि बूढ़ी इश्कपयोषिमं। 
करते गयो हिराय धन रही घारागई ॥ 
_स॒> सांक्रलो बरुनी कसिके अंशुआनभईतसबीर करराखे। 
ढोरेरे बनसे सुरक्ष तहां कफनी पल टरिकेछावे ॥ बोधा निषाद्धे 
हों मोनरहे मगमाधवासाधवा को अभिलाखे । त्यागिके भोग 
संयोग सबेरहीं योगिनीहीय वियोगिनी आंखे॥ 


सो० मनध्यावत है तोहिं दग लागे तुवबाटम। 


मदन दहतहै मोहिं तनपचि लाग्योखाटमें ॥ के 
बरवा । परिगह प्रीति मँवरमें जांजर नाव । इंहि विरियां मोहि 
केवट पार लगाव ॥ यहंदिल की दिलगिरी लखत न गान । के 
दिलजाने आपनो की दिलवर दिलजान ॥ विरहबारिबादी न- 
दिया चली तुराय। मोर नवो जीवन बिरवाउखरि न जाव ॥ 
चो ० पाती लिख कंदला प्रवीनी । बीधे गए हुक के हेड दीनी ॥ 
बहुतक खबरे जबानीगाई | करे प्रणाम शुक चल्या उड़ाई || 
दो? दिनाचार मारग रिग्यों बीचन टिया परतीन | 
पंचमादिन माधवा को आय दंडबत काना 
शुक को आवो देखि के शुक सो वूकयों विध। 
क्षेम जम कंदला की खर्बारे सुनावों ज्लित्र 
छंद मोतीदाम। कथ्यों शुक माधी सो तब यह | रहा आतिजी 
रन हो तिय देंह ॥ हरी पियरी सियरी दे जान हि जियकी 
पल माहिं बखान ॥ करे उपचार विचार अनेक। ल्ग नए 
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3 ड़ एक ॥ हकोमन की न चले मन साह । ले तिय 
देह अपूरब द्‌ | 
सो माधौनल तुबनाम दीपक रागसमान तिम। 
जगत दिया ली बाम इहि सैयोग जीवतरहत ॥ 
जा? अनकाविप्रकिह रसमोयो। विधिकी बद्धि भंदपर सेयो 
. | महेश बिध यही विचारी। नये नेह बिछरे सुकुमारी ॥ 
ती कतनाद बंद माहि दीन्‍्हा । वृषभ समान मृद्ाकन कीन्हा॥ 
तनरनन व्याप यारी।खर शूकर लो रति आधेकारी ॥ 
जा विंडुरे दरद न होत खरशूकर कूकरनको | 
हते मह्रकपात सुध्रनरन विछरनकठिन ॥ 
गसिम अपम न आन प्राण प्रिया बिछुरे जियत । 
हियोी बच्च भयो न्यान बिरहघाव विहरतनहीं । 
पढ़ि चिट्ठी यह हेत भय गाषवा विप्रको । 
34 वर को चेत भूलजात पनहीं मिले ॥ 
आरजाय दोठ नने गहे आइ ठेका लग्यो | 
. उत्तर देत बनेन पैरवार बड़तयथा॥ 
'ढा* कह सुवा माषवा से अए कहां में काह | 
वह तिल शीतल करे यह विक्रम नरनाह ॥ 
पति भोर अस्नान करि नित आवत शिवधाम । 
पते राजा को मिले होय सिद्ध सबकाम ॥ 
वे।० यहसुनविप्रशंभुमठ आयो | करिदेडबतचरण शिरनायो॥ 
जन केवित्ताशवकों असकीन्हों | होत्रभतव श्रणागत्लीन्हों॥ 
... 4 केंजिन सहाय कलिकाल में दुखी को आय कासों के 
दाजायभार। पिरदकलेश को । देखे राजगय दया हीन सबठोर 
ये गिनती कहांलाआय देशह विदेशको। पाधा कविध्यायर 
आय ै परपाय भरमगयांय कीन्‍्हों करम अदशकी । काहके 


न जहा जहाँ आदर न पेहों याते चरणगहिरहों में तो शगशा 
कक 


किक 
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ही. 


शंकरसोंबिनताीयह की+ही।प|नकरखरी माधवालीन्ही || 
जाते असरहोय नृपपाहीं । दोहा लिख्यो सिधु मठभाही 
दो* पनगण बिद्या रुपके हेती लोग अनेक । 
जोगरीब पर हित करे तेनाह लाहेयतुएक ॥ 
चो ० दोहालिखिशिव मउमें माधो निज अस्थाने आयोबाबी ॥ 
दाशभिफल प्रतीन को स्यायो। शिव मठको बिरस्तत सुनायो ॥ 
दो० नप विक्रम अस्मान करि भोर गयो शिवपास । 
लाखि दोहा मठभे लिख्यो बांचत भयोी उदास ॥ 
चो० राजा मनमें चिन्ता करे । अथ न दोहाकी अनुसरे ॥ 
है कारण या दोहा माहीं। पे हित जान परत है नाही॥ 
सो० दरद भेरे नर ईश दोहाको पल दे लिख्यी । 
_ काज पराये शीश देत एक विक्रम सुन्यों॥ 
० मन गणएत भपघरआयो। कारणनाकाहये सुनायो | 
.. बचिन्तारदीचित्तमेंलागी। हियेमाॉककरुणाआतिजागी॥ 
० अन्य दिवस मठशंसु पे ज्वाबमाधवापाय । 
फिरगाथा निजदरदको मठपेलिख्यों बनाय ॥ 
गाथा। कृताकि अंग पुकारे। जोनशम अवधेशपुकार ॥ 
विहरंदरदअपार | सहजानंतिमाधवा बिहही ॥ . 
कंडलिया | विर्हीजनकी पीरकोी अबजगजानेकीन । अब 
धनाथजानतहतेतिनसो साधोमान ॥ तिनसों साथोमीन जिन्हे 
बिदुरीतीसीता। अबकहिये कितजायकाठिन बिडुरनकोगाता ॥ 
बहत भत किहि हेतसनत निज्ञुदुख नाह ।थरही । या कालम 
करतार करे काहजिन बिरही ॥ 
दो० अन्य दिवस महराज यह मठम गायथादाख । 
अपने बलकी बारता मठमें लिखी बिशे|ख ॥ 
गाज परैताराज में मुखताकों जारिजाय। 
फिहीदुख दरेबिना अन्नपान जो खाय ॥ 
चौ० पजाकर नृपदेर्आायो। सचिवसमाज सबेबुलवायों 0 
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तिनसों कही आपनीजीकी । प्रबकथा तास बिरहाको ॥ 
बन्दपद्ध रिका । इकाबरह दुखीनपनग्र माह ॥ आयोअचा- 
नयी सनाह ॥ इंहिबेगतास कीजेतलास। है बिरहबेदना भई 
_सि॥ इसहरा कर[ताकी सुचेन। तबराज करों फिरके उजेन ॥ 
ह। अन्न पान करिहां न सोय | जबलोंन वियागी सुखीहोय ॥ 
दो० दाल दिवायो शहरमें धर २ फरोतलास। ... 
की भिरिहानर कहां है ले आवो मो पास ॥ 

3.5 जगप्यात। हुकुमराय को पाय मंत्रीहँकारे। सहसएक 
पे्हेजमा दलवारे॥ बजदोल सारीपरी शोर छायो।वियोगीकी 
नाहकिहूँ शोधपायो ॥ 

०, >त्सी सबही उठिधाये। किहि कारण ये ढोल पटाये॥ 
तिनसा कहे जानो तुम ऐसी। कसाएक हमसनी अनेसी ॥ 
(रह एक नश्रम आयो। ताको चिह्न नपति कछुपायों ॥ 
कर प्रतिज्ञा एही ।जो लॉ सुखी न होय सनेही ॥ 
ता डव। पान अरुपानी। अन्नखान की कोन कहानी ॥ 

ये खोज बियोगी कोई । तापर कृपाराज की होई॥ 

5० बालन गूनि निजवित्त में बारधवररूप। 

विर्हीकों ल्यावन कच्यों धीर धरहतवश्षप ॥ 

जन्दतांटक । बि्रहीकी खोजन बालचली । बरकेसरि अगन 
मर्जी ॥ शाश आनन कानन नेनबहिये । लाख हाटक 
8 पर ज हिये॥ मदमत्त मतंग यथागवनी । प्रोद्यासबकोक 
फैलारवना ॥ कर बीन लिये मगमे डगरा । लहिमोह करे 
सबरीनगरी ॥ 

चौं० पुनि तिहिबाला भैरों गाया। ताको सरमाधोंने पायो॥ 

अपने दिलमें यहे बिचारी। यह हैं काई वियोगिनि नारी॥ 
4 वर मनको समकावत। गोरीसम्य भरवीगावत ॥ 
"+ नर्केट मापा आयो। तौलगबाला प्रवीगायों ॥ 
लन्दचापिया। बीणाहार पुकारयार को नेवह गेवन लागी। 


_ व्रहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। ९५ 


कह 


अस्तति ताकीअकथ कथाकी लखीबिप्र अनुरागी ॥ कंदलाज! 
नके प्रीतमानके एवार आय निहारयों। यहवाल सयानो बड़ी 
निधानी कहि या दोस्तपुकास्यों ॥ सुनि माधवयोगी बिरह [बे 
योगी गिरधयों श॒तबवरिएसे। कंदले ध्यायके कमाखायक शर 
गे मगगजेसे ॥ लखितिप्र हलकों भयो बालकों निश्चयमन 
में सोई । पिरही पहिचान्यों निश्वयमान्यों दृज और न हाई ॥ 
दो० अहे कंदला २ कही माधवा थर । 
. योंसनवालाकी बिया हरी बिप्रतनहारे ॥ . 
ग्र० उठितिहिबालबांहगहिलीन्हों। निश्वयताहिबियोगी चीन्हों॥ 
हिये लगाय अकर्भरे भेंटी । चाहे बिया विप्रकी में ॥ 
कहे बिदग्पघा सन प्रिय भेरे । सब उजन हेरी हिततर ॥ 
अब निजकारण मोहिसनावो | जाते तुम निश्चय सुखपावा । 
 दो* तासोंपुनिमाधोकद्यो अपनेजीकोनेह। 
सममिविदग्पाबालने उत्तरदीन्होंयेह ॥ 
चौ० तुमपरवीन पंडितसुजान। भूलेरतिवेश्या सोगन 
लोकहँसी परलोक नशाई । याते तुमकी नेन निकाई ॥ 
तबपमाधों ज्वाब असदीन्हा । जिनने नहीं इश्कभग लोॉन्हा ॥ 
तिनको लगी बात वहफीकी । जाने कीन पराये जीकी ॥ 
बरे | घरी न घर ठहराती खीकत नाह। बब॒ुरातर मनलांगे 
कटरीली छाह॥ 
दो" सुनसभानता बाल पे प्राचीन सबहाल । 
भांति २ आशिकन के यथा कहे ततकाल ॥ 
छंद तोटक । वृत्तान्त सबे सुनि बाललयों | परनिमाधवकी यह 
ज्याबदयों ॥ द्विज धन्य तुहीजगर्मे जन है। गाति एक अनन्य 
लग्योमन है ॥ 
दों० नागिन वहे यल एक लांगे दूजे रहे बटन । 
कीच बीच जेसे गुरा खिच के फिर उचटन ॥ 
सो० चालिमाधों विक्रम नृपपांस। प्रणहोय तुम्हाराआस 


. ९६ विरयारीशमापवानलकामकंदलाचसिब्रिभावा | 


एक दिवस रजनी पुनिगई। दपघर नहीं मुखारी भहई ॥ 
द ० कहबिग्रसुन विदग्धाहोंन लहों तुवसाथ। 
अमिलसंग लखिकेहंसे निद्ायुतनरनाथ ॥ है 
चौ० रविकेउद्य विदग्धानारी। महाराजकों आयजहारी ॥ 
वेटको छांह बाटिकामाहीं । करबो ठीक में बिरही काहीं ॥ 
माधोनामत्रि अति सुन्दर । बयकिशोरज्यों लसतपुरंदर ॥ 
पहडुनराजा रवपरदुचायों । तागे चढ़ियापों नलआयो ॥ 
ईति श्रीमा धवानलकामकंदलाचरिजरभाषाविरही स भान सम्बादे 
उज्जेनसंडे अधदशमोतरह्नः १८ ॥ क्‍ 
... इश्कदोटूकनाम ॥ यथाप्रसक् ।। 
. उनईसवां तरंगप्रारस्भगक 
अदसुम॒ वी। माधोआयो नृपपास। राजतरूुपमदन प्रकास॥ 
 अश्तिकिहदुबेलदेह ॥ कृरतिवंत जसतसनेह । राजतकेश मुकुट 
झदार ॥ कंद्पदेहनिज अवतार ॥ केसरखौरलकुटी हा थ । ओहेपीत 
पटरातिनाथ ॥ कुंदनवरण अरुण कटाक्ष । भरेसने ह॥ धोतीकमल 
पत्रगसाल । पार्उन पांवड़ी लहे लाल ॥ गजरा हवोहाथन 


' कि 


मोह गल में मालिका बहुआहिं॥ नृपदरवार पहुंच्यो आय। 
क्षितिपतिउठो दर्शनपाय॥ रा 
दो* माधोनल को देखिके उठो तरत अवनीश । 
महाराजका देखिके माधोदई अशीश ॥ 
( आशीर्वाद ) 
. ० शत संगइती जबलों दारियाउ में जबलों वारिगिरा है। 
८.0. हतिल में जबलों जगहयेत बिरंचिकराहे ॥ जोलों 
पुरश गनेश दिनेश 3 5वा जबलों अचराहै । तौलग राज 
हद हे जालग शेशके शाशघग है॥आु...... 
दो० पढ़ि कंबित्त तंहलघरे महाराज के शीश। ._ 
 उनिमातरी एसी कहीक्षेम युगतभबनीश ॥ 


विरहवारीशभाषवानलकामकंदलाचरित्रिमाणा।_ %७ 


« कहीनपति माधोद्विजपाहीं | तुम्दरी ज्ञेमक्षेमहमकाहीं॥ 
खयत ब्रह्मबंश है जोलों। मेरोराज भ्रमितक तोलों ॥ 
छं०द्र०। द्विजमाधवा तिहिबार। नृपषचन सुनतउदार ॥ ह- 
गडभकि आयोबारि । वृपरद्यो ताहि निहारि ॥ पान कह्मोद्वेज 
परयेह | किहि हेत कंपित देह ॥ अशुयचले भरि नेन । हमहेतु 
सोसम मेन ।। 


दो? पुराचीन मेराहतसोी बिछुर तोाह दोखे 
याते मेरेद्गनमें पानी भर्ती बिशेखि ।॥ 


कवित्त। जन्मसघाती चारय[रसरदार मोतेबिडगर्साइमला 
भग्होत तनमें। एकेसतरातएक दूरखड़े थहरात एक हॉन दंख 
जातगये कोनवनमें ॥ बोधाकविचलउज्जेन नगरीको मेरोदारे 
दसनेही सोहिरायगयोबन में । रोगुगयो डेराते बियोगगयो सार 
ते योग जानहारमयों सेयोगु आयो मनमे ॥| _ | 
. छे०मो०। जिमीपरल अबतीरठठाइ । घरोतिहिपे थरिया अब 
आह ॥ चढयो तिहिऊपर देवीपांउ । लहे इहरी [तिहरी मरयाउ | 
बटाकरएक फिरावतजात । तहांइहरी लाहेके थहरात ॥ कप 
नहिंपावभर नहिंधीर। टरेनतहांटठियाल बीर 


दो० कलाएक अद्भतकरी माधोनलगुनवान । 
धायोकाचे सतपर डोरी एकप्रमान 
मैलेबटा अकासको इतते इहरीलेइ ! 
दांतदाव झध बीचह पगथारीपरदेइ 
मनेकरी महाराज तब फुररहु परलीन्ह । 
निजआसन बेठारि के दानलक्षइक दीन्ह। 
माधोनलकी औरलखि शोच साहेत नरनाह । 
बीरादे पूंडनलग्यों नामग्राम चितवचीह 


माधोसंयत। द्विजमा प्रा मना महै।पह पावती मम पामहै।एह 
भप गोबिन्दचन्दज । लहिसोमबंशअनंदज ॥ कहिये रएएवैंट 


भर है 


९८. विरवारीशंमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा । 


देशकाी। सुनियनतहां कत्तेशकों ॥ ममबेद वृत्तिबखानिये। नर- 
नाह पूजितजानीये॥ 


( राजाबचन ) वि 
त/०छ&० । दजक्यां तज्यों वह देश | यतपम्म नीकनरेश | 
तेबमाधवाकाहे येह। ममकम्म कूरसनेह ॥ | 
द०।सादनकंसाथाहात हाथीहांबियारयारतातमात सो टरन ली 
नाह काकहा। सुदिनके साथी राजाराउखानसलतान मानया 
पितानतब पालककीलही ॥ बोधाकृबि सदिन सभापति भये 
ता आपात अनयास सुखप्रापत कहीं नहीं। बदनसपती ओऔ 
क३ती या तादन अहुआदेन परे नीर नदिनमभे रहेनही 0 सी 
पाछा हमारा रामचन्द्स ्षितीशभजबीशदशशीश तिनआ- 
पते घनोपहीं। डोमबरपानी भखो ग़जाहरिचन्द बली बलिग 
ये कहना बेइेम कहीं ॥ वाधाकवि पंचबीर पीडवा पाई पौर 
दूपिद। सभाम दृशाशनखड़गहीं । वादिन सपूती औ कृपती 
 वादिनह आदन परतेनीर नदिन रहेनहीं॥ क्‍ 
दा यान गुनि निज चित्तममें पुनिवकीनरयेह । 
'कहागरज चितबाहकर गवन कियोयहदेश ॥ 
जाने सुभान गसाधीकद्यों नुपपे सब विश्दत । 
उ3हृपावात कामावती इखीभयो तिहि तेत । 
सुनि समनराजाकह्यो सनमापीगणवान । 
कामकंदला नसों प्रतिकरी काजान ॥ 
व माधाकद्य सुवानरनायक। चितकीलगीहोतसबलायक ॥ 
हपकुरूप प्रवीन अयानो । वहे सरस जासों मनमानो ॥ 


( ग़ज़ाबचन ) 


*  अथमपिप्र पुनिवेदबखानत | कथापुराण नाद विधिजानत ॥ 
0 5 मेजन तुम्हारे लायक । बृश अठरह के तमनायक ॥ 
उकसाख सिगरी जगजानी । कसज़ाय ऊयह प्रीति बखानी ॥ 


विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा | & 
( माधोवेचन ) 


है वहसत्य आपजो बरणी। मोर्भों सुनो इश्ककी करणी ॥ 
पीरपराई लखत न काइ । जाके लगी जानतह सह ॥ 
कुंडलिया । घुनको जो बिउ प्याइये तो ठुसाह बज 

वाको वही मिठासहे सूली लकरि चबाय ॥। सूखीलकरे चबाय 
चकोरन बूकायेही  तुमक्यों अगरा भखत सुधाधर कब्बोसनेही॥ 
कमलनसों यह बूझ दत का दिनकर उनको | घिं प्याये म- 


शिजाय लकरिया भावत घुनको 0 शक बंधी विक्रम सनो भूल 


जात धन घाम। लागगई तबलोककी लीक न आवत काम ॥ 
लीकन आवतकाम लाज गृह काज न सभे। जगभयोयों उप 
हास जाति पांतिहि को बूमे ॥ बोचा कवि गुण ज्ञान ध्यान हू 
ले सनबंधी | लगे इश्ककी चोट सुनों विक्रमशकबंची॥ त्याग 
त तन मृगराज राग सुन दीपक संग पतंग। मछरी जल विुर 

तमरै यही प्रीतिकोथग ॥ यहीम्रीतिको अगस्ताति बात वन 
बरही । चंपकलोहो भिले फेर न्यारो को करही ॥ बोधा कवि ह 


ग॒ लगे लोक अचरजसो लागत । हारिल सी बूझी यह लकरि 
या काहेन त्याग त ॥ 


दो० कीन्हीं प्रीति करंगसों भरत भूप तपलेड । 
मुगाभये नर देह तजि प्रेम प्रकृति अस मेंड | 

दंडक । सफ्री कुरह लोहा उम्बक पतन मंगी हारिल 
पपीहा दिया बरही विकानहें । कमल कुमोद कोक ममरी बनी 
ताकीरा कमलन मायो कस्तरी अगजाने हैँ ॥ वन्नग चार 
चूना हरदी परेवा मेघ चअरिक चेंदनओ चंदा चितआने है। 
श्षीरनीर सती हंस वित्रके सुवालो देखि प्रेम रत्नाकरक इंदाय 
बखाने ६॥ जिन मलिक 
सो यों माधोके बेन सनि बोल्यो विक्रम दुतते ! 

तेरे लायक हैन माधो प्रीति नटीन की ॥ 

पूरब पुएय सनेह मनुज मयी यहकालर्ग | 
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१०० बिरवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
पान दिजके घरदेह नादबेद सो इज्जयत ॥ 
व मनुज जन्म पावत्‌ नाह कोई । मनुज भयोतो विप्रनहोई॥ 
होहि विप्रतो नादन जाने | बेद जाननहिं नादबखाने ॥ 
जा कदाप पनि रागहिपावे । तो अस रूप न कोऊपावै॥ 
ते कह विषन सभबहा दीन्हीं। प्रवबड़ी तपस्याकीन्ही ॥ 
सो० निगम कही यहरीति चित बित दीजे पात्रकों । 
करे बेश्यारत प्रीति ऐसे बदन न खोड्ये ॥ 
दंडक। जाके सतसंग पाय चलत निबोनऐसी नेया भवर्ि 
3म न दूसर लखात है। ताही नरदेह सों सनेह तू करतनाहिं 
श्याम श्याम ध्याइबेका येही अवखातहे ॥ बोधा कवि फेरया- 
की पायबा कठिन बड़ी कठिन यों याही थोरेकपशी रिसात है॥ 
श्सी आएप्यारी दाहवारी तू मेरे कहे राखत बने तो राखजात 
है पजातहू॥ 
( माधाबचन ) क्‍ 
च[० व्यभियार व्याभवारी चाहत । ज्वारी २ प्रीति निवाहत॥ 
रासकनरनकेंमन बजनायक । बसत सहितगोपिन सखदायक।॥ 
रस वत बअच्च [नगम मति गावत । ताकहँ योग यज्ञकोपावत । 
 सरिसहस नायथका गाबे । योगी जड़मति सो क्‍यों पांव ॥ 
. अप्यय। मच्छरूप बीभत्स कच्छ वत्सलरस जानी । भयेस्व 
हप बराह रदनरासिह बखानी ॥ बामन अद्भुत रूप बीर भगन- 
5 वाह गान करुणा मय रघुनाथ कृष्ण श्रेगार देव भनि ॥ 
निषेध बांध बाधा सुकोवे लाहे कलेक परहासरिषु । सहित इृष्ट 
गावत निगम दसरसमय रमवंतपरुष | 
सा० नादबंद रतिरंग सन्दरता अनभव विभव 
. यजाख जिन के अग तिनहींमें बराज नित 
दा मगन रहते रतिरंगमें गावत रस श्ेगार । 
...._ > आह बजराजने सोइ मेरो यार । 
बा मे अपने जिगगहे जिचारी सतबकंठकंद लासारी || 
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जब देखों निज प्रीतम काहीं। मुक्त हीनमें संशयनाही ॥ 
दो० आपहि होके सारथी मोहि चलेलराम । 
तो न जाएँ वा लोकको बिना कंदला बाम ॥ 
बिनयारी का ले करों सरपुरहकोबास । 
मित्रसहित मरिबी मली कीनहें नरक निवास ॥ . 
तौ० तबनपकेमंतिन मतकीन्हा। ज्वाबएक मा्धोकादान्हा। 
ऐसी न संराहिये यारी । चाही लियो पराईनारा ॥ 
प्रदारा अपनीकरजानत | ताहीसोतुम इश्कबंखानत ॥ 
बरबसकोऊ परघधनवचाहे | बिनादियेकेसे वहपाह ॥ 
( माधव ) 
दो० ल्यावतचोर चुरायकेदियों भिखारीलत | 
बरियाई हकिमकह आनमिलेसोहेत ॥ 
वामेरीनिज़ नायकामें वाकी निजनाह । 
कछदिनजानी आपनी नृपपे भयोगुनाह॥ 
( गजाबचन ) 
दो० पांचलाख उज्जेनकीबस्ती कोपरमान । 
करपलता[सी कामिनी केती करों बखान ॥ 
छेदसमली। द्विजतुमलखो सबउज्जैनि। घर ९ साहतो मग- 
नेनि ॥ विटियावध बालाकोह | कानाजाति सुन्दरहो३ ॥ जाम 
चरेतेरों चिंच। सोमेदेह तो कहमित्त । माधोकही नाहिन राज | 
दजीबामसों कहकाज ॥ भेरेमेत्तके समकाइ । तीना लाॉकम 
नहिंहोईह ॥ यहसुनसचिव सबपसवीन । उत्तर माधवाकादान | 
दो० हुकुमपाय महराजको धीरज क्या धरियन । 
जोहोनीसोहोयगी अवरपीबे फिरियेन ॥ 
स० | निशिवासरनींद ओ मूखनहीं जबतेहियमें मेरेआनबसी । 
मिलतेनबने जगकी भयते बरहुनरहे हियकाहुलसी ॥ कवियाधा 
सनहेंसभान हित उरअतर प्रेमकी गांसगसी । तिनकाकलकस 
पोनिरदईजिनकी हेकुयागर आखफसी ॥ बातनही समुकाव सर 


(के 
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यजाहीकी आपने हाथनहो३ ॥ बोधघाकदाचित जानेवहे यहमोहि 
यम जिन बेदनबाई। बावकचोंट कयाक्षमकी तनजाके लगी 
मनजानतसोई ॥ बोधसुभान हिवुप्तोंकही यह दिलेदरकीको 
सहाकरमानत | ताइगनयनीकी चारुबितोनि चमीचितमें वि 
तथापहचानत ॥ तासा। विलाह दइनेकस्थो तो कहो अवकेसेमें 
_ बीरजआनत। जानतह सबवहीसमकाय पे भावतीके गुणकों न 
हिंजानत ॥ 
( ग़जाबचन ) 

बन्दतामर। सानमाधषवा प्रतिबंन । फिरकह्मो विक्रमसैन॥ 
मममहल भातरजाय । जितनायका ससुदाय ॥ सबकोकिला 
परवान । नयेयाोबना रसलीन ॥ बनितावधृतकम मित्त। जिनमें 
चभ॑तराचित्त ॥ सो दंउ तोकहं आज। अरु ग्वालियरकी राज ॥ 

निजटकेतजिकेविप । यहकान कीजेज्षिप्र ॥ 
# ( मापवा ) 

दढक | हंराहेरनाज्षोहारों चारहादिशामेंमारी जिनककठाश्षन 
सापाहन शिलाकट। तेऊताचुभना बोधावक्रक चकोरनकेजो रन 
हिंतू के कोऊसुख सो कहारंटे ॥ सन हे सभान हियोहीराते 
सरसतावयाग बचञ्रधाउनसी रंचकनहींफटे | खीकेसमाज गैर 
_  देखआयायार पे नाया दिलदारकों दरदकहंघटे ॥ 

दा० कहेनपातसन माधवा जिन भलेबेकाज । 

निज कुटकको त्यागके करोग्वालियरधज । 
2 ( प्राधीदचन ) ह क्‍ 

चा० कहाराज कारेयेलेस्वामी। जोनघंटे दिलकीबेरामी । 
गराराज्य कदसानारा। तापसब रायसवबारी ॥ 
जालाहा जीवतजगर्माहश । तेला मर्जा 5"दाकाहा । 
जियताजिया मरमारेजाऊं। जन्म २ दिलबरकोध्याऊँ ॥ 
 सवरगाहतृता सगंपपारों। नरकहिततों नरकसिधारों॥ 


व्रिहवारीशमाधवानलकामकंदलाबसिमाषा । १०३ 


जपतपकरों उसीके कारन | जोलगर्षारिदं देहहजारन ॥ 
दो० शंकर विष कृरमधराबाड़वउद पिनिहार । 
- अगीकृत बोधा स॒जन तमनवदुसहबियार ॥ 
( राजाबचन 2 क्‍ 
सममाधों करतृतिमें कमीकरों में नाहि। 
तारे मोगी खगेके ती मे पाऊँ काह ॥ 
. ( माधवाबचन ) दर 
महाराज दे भांति के बबनकहत संसार 
ते न्यारे २ कहाँ सत्य असत्य बिचार ॥ 

क्‍ ( सत्य बचन 2 क्‍ 
स०। मान उदय उदयाचल ओरते पूरवकी पुनिपव धरना | 
वयों शिर्नेतसती घरके घरके फ़िखेकरई चित्त धरेना ॥ ज्योगज 
दंतसभायकश्ों कदलीतरु दसरिबर फरेना। त्यीही ज़बान बड़े 

नरकी म॒बसों निकसेवह फैराफेरनला | 
( असत्य बचनः) 
दंढक। ध्ृम्रषाम चामदाम वामबाजीकेसे आशा 
रमनकोकऊलेवांहे । मानमतीसती जैसे सपनेकी रताजेस संन्‍्या 
सीपतीजै ते पावकीपरेवाहे ॥ बीघा कवि कपठ की प्रीति औतरेनका 
दहतजेसे स्मनकी सेवाह ॥ 
दो० देजादिन बीतोीनहीं बीबबसोी नाहरात । 
शकरमठकी बारताअबहीं बिसरीजात ॥ 
( राजाबचन 2 
कहेन पति सनगाववा यों हे बचनाबेवेक । 
खिअपनी सामत्य्येलों बड़ेनिबाहतटेक | 
काम ऊदलानटीपर कामसेनकोप्यार। 
सोकहकैस पाइये विनाकिये हथियार ॥ 
मांगे वे देहें नहीं लारेबो उचित न होय । 
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कंडलिया । बाबालों श्वासा भली सनुविक्रम नरनाथ | भई 
भली के होय पनि बाचा श्वासा साथ ॥ बाचारवासा साथ के 
कृबिनएकन नीकी। श्वासा कबहुंक जायटेक छूटेनहिं जीकी॥ 
शवासासार शरीरबचनलो भ्षितिपतिरावा । कहा जियेको स्था 
दजायतादिन गिरिबाचा ॥ 
दो० सन २ मांधोंके बचन भयो क्षितिपति उस्तेह । 
फोजदार सों यो कही क्यों न नगाड़ा देह ॥ 


इतिश्राभमापवानलकामकन्दलाचारज्भाषाबेरही समान 
सम्बादेउज्जनखण्डउनइसमोतरंगः १६ ॥ 
लाहचुम्बकनामइश्क अथप्रसंग ॥ 
बासमसातरगगय्रारप्तः ॥ 
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. भ्रु०) बजखाखरा यॉवनीघोरकीन्हीं।मते दिग्गजन जोरचिकार 
दीनही।। नगाड़े यथा मेघमालाधुकारे। तिन्‍्हें चाहदादी शिखंडी 
पुकार ॥ बजतकूदी भाही मारेगाज। मनोगाज चिर्लीहजारान 
राज ॥ बमसाहनाई घनेढीलजंगी। गरजेशाह के चाहमानों मते- 
गी ॥ बजेंग डगुड़ी दकबीना कनाके। यथा बाटिका सरिभ्ंगी भे 
नाके ॥ बज नारसिही चढ़यो जोर वित्ता। पढ़ें रावसना हजारों 
काबेत्ता ॥ 
. छन्‍्दसुम्रची। ज्षत्रांसजे बात्तेपक्रीम। यमपेजेजनावें जोम ॥ 
घसकत पराकंपत शेश । रहो धघारपूरिदिनेश ॥ जकतशंकमा 
नांदेगीश। करकति दिग्गजों की खीश॥ उछ्धलत सिधवारिप्रि 
चण्ड । थर २ कंपतभारतखण्ड ॥ 
. छन्ददांधक। विक्रमकेदलकी बहुताई । सोकिमि जायकबित 
नभाह। जानते ह जगसा छत्रधारा। दापतसातहु दोपनिहारी ॥ 
'खारनखारिखड़ी असवारा । परिगरदनाहजात सम्हारी। शेलबर 
्छन सा पुर बंध्यो । याॉदलदीरघ विक्रमठंड्यो ॥ 

दो* चेतपक्ष शुक्ष गाहिणी प्रथमयाम शनियार । 


विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । १०५ 


है? है 


पाय सुभग तिथिपंचमी भयोद्धपति असवार॥ 
छंदमोतीदाम । चलयो दलदीरघ बविक्रमसाज । उठेबाड़ि मत्तम- 
तंगगराज । रेरणमारबदा हियजोर । कबित्तन मेडितभाटनशोर 
कपेजिमि भूमेचले दलपात | लखेदिशिचार ध्वजाफइईरात ॥ 
र्ग्योसिंगरे दिनतापुरमांक | भईपुरवाहिर आवतसा मे ॥ 


दो० दिनअथयो डेरापरे क्षितिपति सॉहोंदीन । 
माधोनल बिनतीकरी मोजनकरो प्रवीन ॥ 


राजाबचन 


सो० जौलों द्विज हित भयोन तोलों मोजननाकरों । 
सत्याहारै कीन थोड़े दिनके जियनको ॥ 
मास एककी काज कहे नृर्पतिसों माधवा । 
कैसे जीहो राज तोलगपानी पानबिन ॥ 
सममायोबहु भांति सबहीने महराजको । 
तबधरिनिज उरशांति फलाहार ज्षितिपातेकस्थों ॥ 


छेदमोतीदाम | जग्यो नूप चाहि उदय रबिकेर । कह्यों तब 
कृध नकीबन टेर ॥ बज पनसे भातिदीहनशान । खड़ीदलया 
जन श्राठ प्रमान ॥ सकेत भ्रमि परकतशेश। ककेत शरडाठ्क 
लेश ॥ बरकत भरि मई असमान । परेलाखि ना हें दुरथो कतभान 
निशान लंये लखि लालियसाज । चल्यो बारे देह मनो ऋतु 
राज ॥ स््योदिनमेंवहरेनि प्रमान | हृषतभयेचकी चकवान॥। 
. दंडक। साजि चल्यो विक्रम समर्थ दलदीह दिग्गज तिनके 
दंतन दरेसे दीजियतहें।पारवार वास्के फुहरिसे बढ़त देखि तंकि- 
 तदिगीशन के हियसीजियदई ॥ बंधाकाब सारी बसुधा मेझ 
_ घियारी चाहि कोकनद कोटिन बयोगी जियतुहं। एकमाधवा 
की दरद हसे को चक्रवाकन को नाहक संतापलीजियतु हैं ॥ 
स० बीलतमुड नकीबनके सन सो कुइलीन की कूकसुहाई । 
केयो हजार रखाबबजें जन॒ुकुंजित भगनकी ”[हुताई ॥ विक्रम 


मी पड हल्‍-44 ०बपकुपः कतरफाभृए: शोक प्धणड हे ह्कु 
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की चतरंग चस् लखिये दिशिवारि ध्वजा अरुणाई। धायोवस- 
न्त संदेहमनों सबभश्मि पल्ााश के पूंजनछाई ॥ 
दो० चससबे चत॒रंगसो विदाकरी नरनाथ। 
प्‌ खटयी कामावती सोसॉवतले साथ ॥ 
... माधोबचन 
चो० मेरेचित प्रतीति हे ऐसी । मधुरित बिरही नरनअनंसी 


बिक है 


केसे जियत कंदलानारी । नवयावन बाला सकृमारी ॥ 
सो० मारन धायोगोहि उप बसंत अति गुसाकारि । 
शग्रदेख्यो तोहि सरक्यों फेशनिराश है ॥ 
हि रगजाबचन 
म॑ निज्रकानन सनाशइ कदर ल्ान 
तो यमपतिको आांधि के देउ उदाधि में हरि 

च०बचन बविलासकृरत नर लायकापहितबिग्र स्थपेसखदायक।। 
बीत्योपज्ष एकमग माही | आयो नृप काशा[वति काही ॥ 
कोसआउ प॒रवाकी जबहीं | कृद्योविप्र रुजासों तबहीं ॥ 
देखा वृपकामावति आई । योजन पांच बसत समृदाह ॥ 
कनक कलशबह भांति बिशाजें। ते मंदिस्नरेश के राजे 
यह जो अगपदा सम जाहे। सोऊ हर मंदिर दंग जाहे 
जी यह उदित मान समदेखी । रतनक्षत्र क्षितिर्षतिकालेखी ॥ 
नीचे महल हायनट्सारा | तिहि नौचेलागत दखारी ॥ 
प्रबादेशा अय इक जोीहत । ललित चैदेवातापर सोहत 0 
तिहि अवास वह बसत कुमारी । अवप्रसु दक्षिण ओर बिहारी 0 
कुृंनक कलशगुम्मठ आंति भारी । अवधनाथ मंदिस्धनुधांरी ॥ 
कजारन तालसुख दायक। खनवाग तिहे तदनरनायक 0 
काश एकबाकी पुर जबहीं। डेरा कीन्हों विक्रम तबहीं ॥ 

दोा* मदनावति के बाग में ठेशकरथों नरेश । | 

आपचरयों कामावती किये बेदकी भेश 
स।० वंदभपष महाराज बनायो | सत्र चाले कामावाले आयो 


5 
बे 
। 


दो० 


विरहवारीशमाधवानलकामकेंदलाचस्त्रिभाषा | १०७ 


हि 


क्षण दरवाज नृपपेठा। देखावहाजगाती बेठा 
गठरी लखी भृपको लीन्हे । पकारे बाह लिन ठाढ़े कीन्हे 
तब न१ कद्य। बणिक हमनाहीं। नहीं लोन याहे गठरी माही 
हम हकीम बर वैथ सयाने। ओपषध भातिर की जाने ॥ 
पुरिया एक खाख तिहि माहीं। नृपरस कह्यो जगाती काहीं ॥ 
दो० चालनप आयी शहर में कामकंदला द्वार । 
सत बचनतें सरस अति कीन्हीं तह पुकार ॥ 
सुनत कंदला की जनी बेचे आई लेन। 
गई लिवाय निज महल में जहाँ बसत शृग नन ॥ 
(९ चलहकीममहलनमभेंआयो। दरशनता बानताकोपायो ॥| 
उत्तम उच्च बेठका दीना। छपंतापर बैठी आसीना ॥ 
देखत नृपति कंदला काही | भयी चकित ताही क्षण माह 
कसना माधो इंहि बश होई। ऐसी तिया और नांह कोई । 
कह हकीम हाथ मोहिं दीजे। नारी लखि उपाय सोह कीज। 
दो० नारी की नाड़ी लखी कपट सहित महराज । 
पुनि तासों लाग्यो कहन रोग समाज इलाज | 
 बदबोतीदाम | परीकेन माहिं हरी हे जात । परी पियरीप 
लगाहि लखात ॥ घरी सियरी आंतेदीरध श्वास | नहीं तियके 
करमें बिश्वास॥ नहीं कफपित सबात बखान | नहीं अश्लेष 
हिये असजान ॥ नहीं तनरक्त विकार लखाय। नहातियके तन 
प्रेतवलाय ॥ लगी नहिं डीठन प्ठ्सँयोग। परेलखि नाहि अ- 
प्रबरोग ॥ नहीं यह बेदन वेदन देख । कही छुकगान हकीम 
बिशेख | 
दो० पिच दाह को प्रथमही पिच पापरो ऐन 
इजे निव्रआ तीसरे दाख कही सुख देन ॥ 
शशि बदनी के बदन सो रहिये बदनल गाय । 
तिके बिके पिसके पल में देव ठेढ़ाय ॥ 


५ 


दहो० पहकर सली सोडे पान म्िरय कठाई आन! 


१०८ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेभाषा। 


याकाढ़े ते होत हैं कफ के ज्वर की हानि॥ 
. इसे कोक ठांका करे अकुटीलोंग मिलाय । 
दिन दे गोलीखाय तो कफखासी हटि जाय ॥ 
अधकच जीरलीजिये श्ापे भंने लेय । 
मले सरसवां अंगसों बातज्यर तजि देय ॥ 
. मधुपीपर सेवे सदा नित संयमसों खाय । 
मास एक में तासको बिषमज्वर नशिजाय॥ 
. फेहाअजीरण रोग को अजवायन अरुलोन । 
. निरणुंडी गठन बात को कहीबकायन तौन ॥ 
सान्नपात पर यों कद्मयो काठयो संठी आदि। 
के चिन्तामणि रस करे सन्निपात कहूँ बादि ॥ 
. क्यो थना पाचक भलो संग्रहणी परजोर। 
अतीमार पररस. करे आनंद भेरों तोर॥ 
चा० रक्त बिकारी गॉँच लगावे। प्रेत काज पंद्हा भरावै ॥ 
पेडुनायक ते गरमीहोई । चोपचिनी नाशक तेहिसोई ॥ 
दो* बहुत रोग ओषध बहुत नाड़ी गण समृदाय । 
प्रथम कद्यो हे बेदको चले सगुन शुभपाय ॥ 
जदसुमुल्ी। अन्भतरोग तिय के अग । जाक़ो समकपरत 
नाए।॥ सहस इकलखे रोगी सोय | ऐसो रोगिया नहिंकोय॥ 
पास इक्षिय यह बात। तेरेकीन ठ पिरात ॥ तोको होतकेसी 
पीर। दिलकी कहो सोधरि घीर॥ ्ि 
दलावचन द 
3 काहुस कहा कहिबोसूनिबों कवि बोधा कहेते कहागण 
पावन। जाई है सोई है नीको बदी सखसे निकसे उपहास ब 
दावन ॥ याही ते काह जनेये न बीर लहे हितकी पे कहे नहीं 
दावन। हा जामा का पीर हकोम जी जानत हैं हमके मन 
भावन॥ 


० तबहकीमबोस्योगृद॒वानी । श्ज्ञा पर अबृहां पहिचानीं ॥ 


बिरदवारीशमाधबानसकामकंदलाचरित्रभाषा | १९६ 
बिरह रोग जाके हिय जानो। जीवत मयो ताहि पहिंचानो ॥ 


तियकी सखिन अजेयहकीन्हीं। है यह पीरसत्य तुमचीन्हीं ॥ 
अब इलाज याको कछु कीजे + प्राण दान सबैस किनदीज ॥ 
५ हज क्‍ हि द ह 
दंडक | सिरवी को जाखा जियेसिंदको बिदारथों जिये बरी 
को मारयों जिये वाको भेद पाश्ये। गरल को खायो जिये नीर- 
को बहायो जिये ओषधी पैवाइय ॥ हा हैं को काटे जिये य 
मुहं को ढाटों जिये मोतहू को बोधा जिये यतनबताइये । वैद्य, 
होबिधाता जो उपाय करे बोधा कवि न॑नन को मारयो कहो के 
से के जिवाइये ॥ विधि मनी मिल 
सो सुनि हकीम के बैन फिर बूकी तिय को बिंदा । 
क्यों पावे चित चेन बिरह भुवंगम के ढसे ॥ 
ा वैद्यचन 8 
छंद समुखी | विरहीन जीवे कोई। जीवे अजर रोगी होइ॥ 
के पुनि करे योग बिशेख। के उन्माद हू देख॥ चित में रही 
येही मित्त हाअब कहां पार्ज मित्त | कबहुक॒जिये रोगीजीव । 
जीव॒हि पावर निज पीव ॥ 
सो* जिहितन विरहबलाय सां प्रानीकेसे जियें। 
जीवे प्रीतम पाय यों उपाय या रोग को ॥ 

क्‍ . सखीबचन " 
चाँ० अहोवैद्ययात्रियकीमावन। छलबलसोंसमसथजिमिबावन। 
बैश किशोर बिप्रअति सुन्दर । लहिराजसतु जनु आय पुरंदर॥ 
गुणी मांक अस गुणी न कोई | आगे भयो न अब फिरहोई 0 
गुण वशकाम सेनकर कीन्हा। द्विजका देश निकाए दीनहा ॥ 
झति विहाल पाला भइ तबहीं। देख्यो द्विजेजातमग जबहीं ॥ 
काम कंदला शीवम काही। राख्यो एकपक्ष घरमाहँं ॥ 
डिज अपने मनमें यहजान। माप भूप गुसा आते ठाने ॥ 
सोवत तजि सो गयो सनेही। देश उजन सुन्‍्यों अबतेही ॥ 


त 
+ 


. ११७ निहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा ॥ 


पराअवध कानही बिजदरोही | अबको जान मिलावे वीही ॥ _ 
5० नेयाकशार बीणा लिये केसर सकटतन गार। 
. गर्मकेदला बालकों माधोनल चित चोर | 
: सो० रति पति धघरिनर इह किपाशथाय तियको छलयो 
.... फहा पाइये तेह करी प्रबजन्मको ॥ 
वे सुनत बवन नृपयहे बिचारी | पन्‍्यमाधवा धानियहनारी॥ 
0] सर्नह के हाय ने लोनो। समदायक जायक ये दोनो । 
चाह नृपाते प्रतिज्ञा लीन्‍्हा-। तिह मारका उद्यम कीन्हा । 
जी सत्य वह मापवकाहीं । देख्यो में उजाने प्रमाहीं ॥ 
बीण लिये बा3री रखावे। केसर पारि सो भाल बनाओे। 
3 न पतिपट धोती। पगनपांउड़ी कान नमोती 
उक्तमांल सली गल ब्खा। ९ अरु त्रगुणु विशेखी ॥ 
*पजरा दोनों कर माही । दोनों इसे मा। ते के आहीं ॥ 
अति इंवेल तन बिशृसतायों | कछक अजारओर तिहिपायो ॥ 
अयबह विश्रजियतहे नाहीं। त्याग्योवन उजन पुरमाहीं ॥ 
_ दो* वेद्बचन हिय झति फाठउन लागे कालिश समान ॥ 
हाय मित्र माधवा कहि तजे कंदला प्रान। 
/नज कुडद्ध कर धनुष गहि शरसी जबाचलाय । 
हारणी सी बनिता हनी विक्रम पाण बजाय ॥ 
श०सारक़्। मरी निहार फदला हरी २ नरेश कीन्ह 
"या नशाय चाोकवाय होंबिसाह पाप ली्‌ 
० सा कान वद्धि मोहिंपोहि ज्वाब दब कोन । 
हरान पर हाकरी भई ने लोक माह जान | 
सो० मई लखी जब मे हाहाकार पकारके। 
तय गरीतमाम कहि किंचि का निभडे । 
अनहार को ख्याल यम भयो यतन हकीमको 
.  55्या दालतेकाल फेहा आठ दा ज फेहा॥। 
(कद । हाहाकहि शोस्मसीनका यी। कहपल एकन 


[ 


बिशवारीशमाधबानलकामकंदलाव रिरिभमाषा। १११ 
धीर धस्यो॥ राजा इकवातकही तबहीं। जीहे यहवाल लखीं 
अब हीं॥ 
चो० कहे वेद सव्तखियन पाहीं। तुमाजेनशोच करोमनमाही 0 
हो| इक अजब इलाज बनाऊं। मुयों सातमासर को ज्याऊं॥ 
जौलों न कि! आंऊ इहि पातता। तो लो तजीं न तियकीआसा॥ 
परख्यों चार पहर माँ काहीं। हत्या मोहि जिये जो नाही ॥ 
दो० स्िति पाति निजञ्ञ डेस्चस्यों चितमें करत गलानि । 
यशकरतनअपयशलग्योपनिकालियुगबलवान | 
गरमाधवानलकाम्कदलायरिलिभाषाबिरही सभानसम्बादे 
उज्जेनखंटेबीसमोतरंगः ९० । 
इश्कूकजनाम । अथयुद्ध खेंड़े ॥ 


इकइसमातरमओआारब्न 


छंदपद्धारिका | नपहत्यों करत वित्तमें मंलानि । अति पन्‍्य 
धीश कलियणा मानि ॥ हॉकिहाँका हाल सिफत तोर | पलम 
पलदी त बद्धिमोर ॥ होसयश बाद यह कामकीन्दह | तुमअयश 
अग्यासे लायदीन्ह ॥ हमि मरीकंदला बालयेह। उतमरदि विप्र 
याके सनेह ॥ हो जावे कहां यह सवशलाद | अबमयो मोरज- 
गजियत बाद ॥ जो जियतरहों नहिं मररंअब। तोसुयश सप्ता 
 बथासव ॥ प्रशघटेजगत उपहास हीय। इगजियतरहां जोलु- 
 यशवोय ॥ अवमरन मोर उत्तम विशेख | जगर्मे उपाय नहिं- 
आानदेख | 
दो ० अगम अंक ये भाल के यतनवृथा है मित्त 
होनी प्रथ में जातहे पाल दौरत|चत्त ॥ 
धन्य२ विधि बद्धि तुब करी आनकी आन। 
कश्मवार करे रही तेरी करी प्रमान ॥ 
पेना करत बिचार के हे ना नीकी साथ। 
जल प्यावत प्यामोी मेरे अन प्यावत अपराध ॥ 


कर 
हे । 


छह 


११२ बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 
_ देंढक। जलथलज कौॉन्हें सुमन कटी दारशारशी में कलंक ब॑ 


पर सरसाती हैं। योषन वतिन थों लताहीके स॒ुपासनगे ना- 
का निपुंसनके सुन्दर लखातीहें॥ पधा कबि सुजन बियोगी 
रोगी महाराज पंडित निधन धनवंत मतिमाती हैं। वारिनिषे- 
आर बढथलकीन्देंतार यांतेबाजीविधिकी स लीचलीजातीहें॥ 
वो *परबाशोचसागरनरनायक अब जगजीवननमोरेलायक ॥ 


शचत निजडेशा को आयो । हँसि माधोको पास बलायो ॥ 
चाहतास प्रतिज्ञा लीन्हीं। तुरत सबरिबनिता की दीन्हीं॥ 
जावित या कामावति माही । माधोकाम कन्दलानाहीं ॥ 
दो मरीनारि यह श्रवण सुनि माधों तनतजिदीनह । 
2 दला २ कह कंदला प्रवीन॥ 
शेखनाद देवनकियो छापे व्योमबिमान । 
अततन त्याग्यों माधवा उतकंदला सुजान ॥ 


शिव बिराचे हरि निगमानित शोधतजाकी बाट | 
तो अखंड निजधाम के खुलेअनयासकपाट ॥ 
खदतोटक । माधोतन त्यागकियों जबहीं। राजाअति चक्रित 
भयोतबहीं॥ | होनाहक दो जिय घातकियों। भारी अपराध बिसाह 
लियो ॥ मरिष्रों सलाह दजी न भोत। जगजियत सुयशसबेसन 
परति॥ तब कहो नृपति मंत्रिन बुलाय । पर रच्योविता चन्दन 
'दैजिरह विप्रके साथ आज। तुम करों सबैउज्जेनराज॥ 


3 उमओ नायक प्रवीन। किहिहेत तिप्रतनत्याग दीन ॥ तब 
आम +  जानये सुजानाहोंकिये हहुंनके प्रानहान॥ उतजाय 


के जे 


फेह्यो कंदलापाहं 5. भित्त मरथों उज्जनमाहँ ॥ यहवचनसनत 
तनतज्यानार। कहिहाय मित्र माधाउचार॥ में अतिजरुर द्विज 


 आय। सबकही कथा तिहि अग्रगाय ॥ वियमरी सुनत 
पाधप्रिवीन | कहिहाय गा ववागदीन॥ होअमर करनआ 
न कोह ।. अमरभयों मुखमोर देख॥ सखमोर ध्योह देखो 


५७ बिक 


पं कोय। इहिकाल चिताबनि त्यारहोय॥ इमिसुनत वचन नृप्‌ 


विर्हवारीशमाधवानलकामकंदलाचग्त्रिमाषा । ११३ 


के बियोग । तब सचिव कह्मो बिगरयों संग्राग ॥| द्विजमरथों 
नपमरिहं विशेख । नर्तितजत टेकल्षितिपाल दस ॥ कोदेय 
मस्थों आह्यण जिवाय । किहि भांति जियतजग रहेंराय ॥ 
दो० रूसेकोई मनाइयें सर्वसुकहियू दंन। 
मवानजीवे साहिबा योबनगयों फरन | 
चौं० माधोमस्थो कंदला नारी। इनको यहीनिभित्ततिचारी॥ 
हमरेंमन प्रतीति असहोई | मरेसाथ मरजात न्‌ काई | 
कहें नुपतिसन सचिवसयाने । मोरसुयश ।छति मंहलजाने ॥ 
गरसन गयो बिप्रमो पासा। करनिज मित्र मिलनकी आसा ॥| 
दिजके जिय प्रतीति असहोई । विक्रम करी संयोगी मोही ॥ 
मरी कंदला माधोदोई । यह प्रकाश लोकनर्भ होई ॥ 
में अबमरकि उजने जाऊं । कही सुयशजग में कत्ाऊ | 
सयश सहित मखबोमलसोई | अयश्‌ नजियतजगतजत कोड! 
दों* सुरनराख पाल्यो न रण कर| जीवको घात। 
एते पे विक्रम जिये अचरज कसीबात || 
. सन ३ बिक्रम के बवन बॉल्यासावव सजान । 
सयश काज संसार में काहे तजू नमाल ॥ | #॥॥“ाे 
स० अवगण शोककरे न कहा इक सोमजहाय तह सबेरेहें। 
दीनदया[लगर्म जिनजे तिनके तनपातक पुजरई हू । । सरख प्‌ 
रुपहीनवहे ते सदाइख दारिद सिधूपरे है । सलता वित्तगयों 
जिनको जबते लखिये तबही वे सर है ! क्‍ 


दो० निधन न कहिये पंडितन सूख धनिवनमान ! 
जियत न कहिये अपयशी यश/झुयजन जान |! 
मंत्रीबचन 
छप्प०। घनरवि सहिबिपति दामदबाप बचाइय १बासत्याग त 


जिदेश देशतजि घरदितआइय ॥ घात्तरा ये प्रान धानतें सब 
कछ होवे। पन प्यागपरियार देश दमन कह खत ॥ तजिये न 


११४ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रेभाषा | 


प्रान बोधासुकबि राजनीति मत साखिये। सयश एककी काच 
लीसवेस तजत न राखिये ॥ क्‍ तर 
कक राजाबबन 
दो० धन बिछुरे पन फिरमिले तन विछरैतन त्याग । . 
बिछुरा जोई ना मिले सुयशपने को यार॥ 
चौ० मंत्रीकहेँ वृपाति सोंयेही। हौनिश्चय तुमदीन सनेही॥ 


अपनी मत मरेदिज माधो । होनहार को करियेकाधों ॥ 
याभ अयश न तुमको होई | कालहि जीत सक्‍यो नहिंकाई॥ 
मरिको गयो मरेके साथ। तब बोल्यो विक्रमनरनाथ ॥ 

दा ० अमर होव संसार में तो मरगयो' अंकाज । 

एकबेर मरनेपरे तो मरियो शुभआज ॥ 

दंड़क। निमिष में बरषमें चोकड़ी मन्वन्तरमें कस्प प्रलयमेंज 
व आवेगी जिसीगली। संधिपाय सबको चबाय लेहेबोघाकाबि 
बोपारन संहारनवही घली | तीनों लोक तीनोंगुण पांचो तल 
अ्टगान काहु की न घोड़ है अदृश्सिबते बली। त्रिगुणी बचे- 
ने और जिउकी कहानी कौन देबीं की मारी तो पुजेरी की क- 
हांचली ॥ आल 
दो एकपररमेरने परे बोधा यह संसार। 
>> ती जैसे दशदिन जिये तेसे हजार. 
चौ०जोमें इनके साथ न मरिहों ता अबराज कितेदिन करिहोँ ॥ 
कई अप उठाकर त्यारी। पिया मेल भूमि पर डारी ॥ 

दवोतीदाम। भयो दलमें अति दीरघ शोर । स॒न्यो नपषि- 
_। की हठियार॥ रहीन रंचककेह संभार। चल्यो नपकालहु 
5 हर | धरोधन नायक कारिन चोभ। लख्यो नृपविक्रम 
2. साभ॥ लगे नर ढोवन चन्दन काठ । कियो नृपकाज 
पराध 2 उपेतहों त्रिविधा कर लाय। चिता परदेह 
उगप सनाय।बिमानन छायरहो असमान। सती लखि बिक्रमर 
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वान ॥ दयेघतसों बर कुंडभराय। घरोनपमा्धो कौतनलयाय ॥ 
करेस्नान जिवेनियनीर । दयेद्विजदेवन दानगंभोर ॥ 
दो० इतनेज्षएमें बिप्रदकबयाकेशोर बाधमान । 
शिरफिकार अस्नानकीरे चढ़योचितापरआन ॥ 
चौ० ताहिदेखि नर बुझतऐसी | चिताचद्ततुम सोगतिकेस| ॥ 
माधोहेत मरीवहनारी । माधोतियके हेतविचारी ॥ 
सयशहत राजातनत्यागत | मरनतुम्हार अचभवलागत ॥ 
 तबतिनविप्रकही तविनसेती । मेरीसुनो बारताजती ॥ 
सो० प्रतविप्र मुखदेख भूमिपावप्रभ् नेघाखा 
सोईटृष्टि पिरतिलिख उव्योमोर मुखदेखनूप ॥ 
कलसिकाज यहकाज महाराज पिक्रमाकियां । 
 पूराभयों अकाज मोरेसुखको दोषयह॥ 
 लर्टीदये कछुबात प्रकटमये संसारसव । 
ग्ठीठ आजप्रभात कानदुष्टका मुखलह्या ४ 
भोंआननसम आनआनन प्रकनाह आनको । 
जाकेदेखहान भइनर्पतिकों प्रानकों ॥ 
चो० अवयहमख लायेबनियांवे । फिरनाकाहू हानिदिखावे ॥ 
तबजवाब चितिपतिहीदीन्हों। बृथाशोचाद्ेजवर तुमकानहों | 
दो० वेदथके विधिहस्थिके शेकरथकेबिशेख। 
महाअपूरन कालगाति तिनहपरी नॉहदेख ॥ 
कालपरुषने ख्यालयह फेररव्यों तिहिकाल | 
चिताबठत महराजके आयगयोबताल ॥. 
इतीकेपरपचते दृत्योनिका खोताहिं! 
प्राननते प्यारो अधिक हितू भपकोी आय ॥ 
पूरवताकों शेशसुत बरदीन्हों यहऐन । 
जतसुरेश पहुंचे तिते देहि चित्तकाचेन ॥ 
पग्रानजात नस्नाथके सोबर आयोकाम । 
हनमान बेतालज्यों दिजनूप लक्ष्मएराम ॥ 


११६ बिरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


चा० आयवीर विक्रमसोंब की। यहकछुलीला मोहिनसभी ॥ 

गाकीह कारणतनतावृतस्वामी। भह्कहातंमको षदनामी ॥ 
7 पिपसव इत्तान्तसनायों । सुनवैताल बहुतदखपायों ॥ 
जामआय न काजसंवारों। तोयेबथा मरेतेचारो ॥ 
करंग[हितपकी ठाढ़ीकीन्हों । याविधिताहि सिर वापनदीन्हों॥ 
बन्‍्य रविक्रम नरनायक । तृमसबकरी आपनेलायक ॥ 
3 उड शक पाधारबों। पूर्ठी भयोबत भ्रप तिहास्थों ॥ 
श्तआरनर रहनकोई । उठि मापोनल ठादाहोई ॥ 

५।।0 * बंतालासेखायो। तबचलिबिकम डेरेआयों॥ 

3३ ऊत वरिबताला। आकर्षठ फएपातिकोलाला ॥| 
ततितकाल आयगयोऐसे | गजकेकाज गरुड़ध्वज जेसे ॥ 
है किीनकारण मोहिध्यायो । तबबैताल प्रसक़सन यो ॥ 
सनिसबकथा शगसतलीनहों। बड़ीसिफारिश न | कीकीन्ही ॥ 
उभयद॑द अप्वत तिनदीन्हा । पिंगलीगौन भानकहँदीन्हा ॥ 
मातानकर्तार चलिआयो। अमीबन्दताके मुखनायो॥ 

& वेश केठअयोाजवहीं । कहयादोस्त्रउठो दिजतवहीं ॥ 
द्विजकोले बेतालसिधायों । निकठउज्जन पतीकेआयो ॥| 
व ीनिल्यों विप्रकाएसे। अवधेनाथकेक३ सतजेसे ॥ 
रउपरज्या हनुमतयशगायो। स्पोक्षितीश बंतालहिध्यायो । 
भाधानलेवहे जक॑लागी। कहाकेदलापरम सभागी ॥ 
ताकोउत्तर विक्रमदीनहों । मेंतोतेरों परचोलीन्हों ॥ 
आशकएक तुहीजगमाहीं । त्याग्योतन तिनुकाकीनाई ॥ 
दजिवित छाड़ीवहनारी | मिथ्यातोसों मुइउचारी॥ 
अमाजु रक्षितिपतितकलीनहों | गपनदशकामावति कौन्‍्दों 

3. गम केदलापास | देखतबढ़ी सखिनकीआस ॥ 
अमीबुन्दताके मखटाखो | उठिवालाकाहि मित्रपकारयों ॥ 
तबनपकही कंदलासेती । मंशएक किसासनयेती । 
तेरेकाज माधवाजिरही । बन २ फिरोपलापनकरई 
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कहंनदरदंघटत जबजान्यों | मसखबेकीउपाय (तिहिठान्यो ॥ 
सुवाप्रबीन माधवा पास ! तिहि यह दईबिभ्रको आस ॥ 
कहीप्रबीन माधवा सेती । तेरी बित्र बिपति कहकेती॥ 
नप्‌ विक्रम शकबंधी जानो । नग्रउजेन ताखुकी थानो॥ 
गजके काज गरुड ध्वज जैसे। सो प्रपीर हरन को ऐसे ॥ 
ताको चलनिज दरद सुनावो। पारबिरह वारिधि को पावो॥ 

दो० दीनबंधु विक्रम नपति पर पीरा सुन कान । 

सुखी करे के तासु सैंग तुरतहि करे पयान ॥| 

चौ० यद बिर्तंत बिप्र सुनिषायो। तब चलिके उज्जैने आयो॥ 
अपनो दरद दिलंदर केरा ! शिव मठ माह लिख्यो तिहिबेरा॥ 
होबांच्यों कारण पहिंचाना। तिहि क्षण यहे महा हठ गना॥ 
अन्नपान में जबही करिहों। बिरही नलको इख जबहरिहों ॥ 
. ढूती खोज ब्ित्र को लाई। मोर्सों आय मिलाप कराई ॥ 

मेंबढ़ आदर द्विजकों कीन्हा। भासन निज सिंहासन दौन्हा॥ 
पुनिवोल्योद्िजसोंआतिबानी। कहिद्विज अपनी पीर कहानी॥ _ 
तेरो दरद हरों में अबहीं। अन्न पान पाऊं में तबहीं ॥. 
यह सुन माधो दरद बखानो। तब में सन उपाय वह ठनों ॥ 
घुलवाई हजार दे नारी। नवयोबन सुन्दर सुकुमारी ॥ 
पुनि माधों सो यह फर माई । इंद्लव बाला मनभा३ || 
गढ़ ग्वालियर रजायसु लीजे । एक कंदला को तज दीजे॥ 
माधो नल एकह नहिं माने। मोसों तर्क अनेक बखाने ॥ 
तब में तुरत खांखरा दीन्हों। ग़बन देश कामावति कीन्हों ॥ 
दो० पुष्पवती के बाग में डरा कोन्हीं जाय । क्‍ 

होंआयों तेरे भवन बैद समेप बनाय॥ 

. पस्वेकाज तोसों छलकीन्हों | तें तन तादी क्षण तज दौन्हों ॥ 
: 'लुबमाधो को खबरिस॒नाई । मस्यो विभ्र कछु बार न लाइक 

 अयश होत जान्यो जग माही । होहं मरन लग्यो तिहि ठाहीं।| 
लिता चढ़त बैताल सिधायो । तिहि माधी को आन जिवायो। 


श्श्द विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रिभाषा | 


द्वितिय बूंद अमृत में लीन्हा। सोलै तेरे मुख महँ दीन्हा ॥ 
- अब तू मतचिन्ता मनराखे-। विक्रम फेठ बचन नहिं भाखे ॥ 
दो० चढ़वायो उज्जेनते माधोद्विजके काज । 
गा पकड़ ने खेतमें काम सेन महराज॥ ल्‍ 
.. इतिश्रीमापानलक दलाचरित्रभाषाविरहीसुभान 
पद उंडलेडेमाधोनलकामकंदलामू््छितजागनो 
नामइकइसमोतरड्ः २१ ॥ 
इश्कपनाहाम॥ 
पाइसवॉतरणप्रारंम्भः 
दो» काम कंदला बालपे नपति अतिज्ञा पाय । 
इंटहज .. "स्यो बचनकछु बाहँ तासु गलनाय ॥ 
जद बिला। तब क्यो बनिता येह। उननपाति धर्म सनेह ॥ 
हग बंशके तुम दास। यहलोक़ रप्रकास ॥ होविग्र बाल प्रवी 
गे तुमकोनयह रस लीन ॥ रजान की पह रीति । दिज बंश 
जिन आते हर दे है ई न हर छः 
3 ५ हिया। जोनेहजार भ 3 हत के केचन देहविहारगई 


5. गनी झुँवारे जनों सुतको सिगरे जगसो उपहासभई है ॥ 


। एक क्‍ 
>* २ रहीं एकपखवारा । ररशन लो खारथे विचारा॥ 
९ माधोनलकीन्हा। देहदान इजेनहिं दीन्‍्हा 
'दवसएक राजामों पासा। आयो कफेलि करनकी आसा ॥ 


विशयारीशमापवानलकामकदलावरित्रिमाषा ११९ 
दो*० करमेरी छाती पसो अग्निपखो जनुजाय । 
महाराज तपहीं रहो ज्यों ठग म्रीखाय ।॥ 
शो कहेवाल विक्रमदप सेती। मेरीलेहु प्रतिज्ञा येती ॥ 
मैरोजीव विप्रकी देही। या देही में विभ्रसनेही ॥ 
औगरा वालहाथ पर्सतान्हों | परच्यो यहराजा को दीन्हों॥ 
निज्ञहरे जेये नरनाथ । देखिये जाय विप्रकोहाथ ॥ 
यहसन भपतिडेरे आयो। माधों नल॒की पास बुलायो ॥ 
दहिने कर जिय अगरालीन्हों | बार्योहाथ विप्रको चीनहों ॥ 
दो० जान्यों हाथम मापधवा तपति लख्यो निजनेन । 
सिफतइश्क दिस्यावकी मुखते कहतबनन ॥ 
चौं० यहपरसंग विप्पर गायो । सुन नप॑ सचिव समाज बुलायो 
हकभ पाय मेत्रीसब भाये। तिनके नप ये वचन सुनाये ॥ 
कामसेन शक्षितिपति परजेये । कारण मेरो उन्हें सनेये ॥ 
होरण मेहित होतबिहाने। देहें त्िया कि युद्धहि ठाने ॥ 
दो ० नृपशासन सन सचिव सब कीन्हप्रणामबनाय | 
कामसेैन नृपपे चले बिप्रपेंचोरी पाय ॥ क्‍ 
छ०प्‌०। तहूँ अमरासह पंडित प्रवीन । कबिकालिदास रस 
नौमलीन ॥ शकर सभान सिंधुर सुजान । बर रुचिर बुद्धितिन 
की बखान ॥ कविकोकधनन्तखैय ओर | बेताल सचिव शिर 
मिनत मोर ॥ नृपकामसैन के द्वारजाय। पठयो प्रशाम राजहि- 
जनाय ॥ उज्जेन रायके सचिव जान । लीन्हें बुलाय नृपहेतु 
मान ॥ हियसों लगाय भेटेसुप्रेम । नरनाह सहित सवबूझ क्षम । 
दो० उचित शसन्मानकर उचित २ बेठार । ह 
सिंहासन बैठ्यों नपति कामसेन तिहिवार ॥ 
स० चोरन मोर दर्चह और ते खोलतकेशर नीरफुदारे । मे- 
डित छत्र सिंहासनपेसुइ लोकमनों रविदेवपधारे ॥ सूरसमाज 
लसें सुरसेकल को किल गानकरें गुणवारे । काममहीपकी दीप 
तऊपर एकसहसर सतंकतवारे ॥| 


११० विरवारीशेमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 
चौ०कामसेन बूकी यहचाह । क्षेम युक्त विक्रमनरनाह ॥| 


ज्ञमकथा बतालसनाई | तबनरेश ने यों फरमाई || ॒ 
कारण कहीं कहांतुम झये। कहाबचन नृपकह पठवाये॥ 
तब इहिओर बीरबेताला। कहनल्ग्यो माधोकों हाला॥ 
. दो मित्रकंदलाबामको विप्रमाधवा नाम । 
गयोत्रास महराजको देशब्लोड़ अर्ग्राम ॥. 
भेयो फिरादी सो गयो महाराजके पास । 
जपको कोलकरायक कद्यो आपनो त्रास ॥ 
करी ग्रातैज्ञा रायने सुनत विप्रके बैन । 
बिरहीको हुखटारके राजकरोउज्जैन ॥ 
पश्चिमकामावतीके प्लो आयनरनाह। 
हमें पठायो आपये कहपठई यहचाह॥ 
देहि कंदलाबालको केबांधोकिरवान । 
पेचनसुनत कोपितभयों कामसेन भुवमान । 
ज्यों सप्रेमनवलाहलखि कार्मीउरझकुलात। 
हीं नृपप्रज्वालिभयों सुनत जोमकीबान ॥ 
2 द १०। यहचचन सुनतही जख्बोभूप । बेठोसकोपह्ैकालरूप॥ 
द्वेजद्रदपायउन्जेनराय। नुपकामसैनपर चढ़योधाय ॥ अति- 
गे बदथों विक्रमबेशेख । क्षत्रीनझानक्षितिमॉहलेख ॥ पठयेव 
पीठअतिही उताल। तुमचलौलेन कंदलाबाल॥ लाज्योननिकु 
योहीबतात। इतनहीं दूसरों अन्नखात ॥ होंदे हुं कंदलावालतब्ब। 
जबजह्यसहे मिटजायसब्ब ॥ तबकझो बीरबेतालयेह। किहिहदेत 
फरतनरनाहतैह ॥ द्विजहेतदीजिये प्रानदान । यहराजनीतिस- 
मर्मोसुजान ॥ तबकद्यो फेरि पुनिकामसैन। तुमचलेलरनकी 
दानलन।ठुप्रापप्रबंशपालकभुवाल। है कितीबात कंदलाबाल॥ 
.......॑. राज़ावचन हक 
7 आर्पिदानलेन नृपआये। तोकिहि हेतवसीठपठाये ॥ 
दलबलल उन्जेनकोजांबे । विप्रभेषधरिके फिरआवबे ॥ 


१२२ गिरहयारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


भूलगब जिनर्यहिय। ममकामसेन मुखचप रहयेतीवद कि 
मिभाषाहिय ॥ ब ली 
बतालवचन 
_चौ० वारायोजनके विस्तार। परथोलाख बाइस असवार ॥ 
एक २ क्षत्रीरणर्धीरा। योजनभरफटकारततीरा ॥ क्‍ 
है थीसात बेबसोजाई। कौनओटकर बचिहोराई॥ 
विक्रमकोदल जीतैकोई । शिवविरंचरि हरदकिनहोई॥ 


कक 


5 +दलाबाला। बेरसनाकरिये क्षितिपाला ॥ 


किक ४5 ९५ 


परसभय होयनहिंनी की । पजजायअरु आफत्जीकी ॥ 
जाबचन 


"| | 
चौ० पर्वतउड़े पंखजोलाई। तरवरचहे धराधरखाई ॥ 
पश्चिमबहे गंगकोनीर । कामसनहट तजेनबीर ॥ 
बेतालबचन ) 


क्‍ पैतालब 
- यों * अचलचले वलरहेँंथिराय । परबेतपरे उदधिमेजाय ॥ 
. ऊजिमेरु परनहिंधीर। विक्रेमजब फठकारितीर ॥ 


है आसनसेचलें। परसहित धाराधरहलें ॥ 
<गदता कारेहँविकार । जब।उक्रमकार हैं हथियार ॥ 


राज 

उद ..  दितीर बेताल भटकूंठी जनभासे। जवहाँगहों कृपा- 

६ भीरजराखे॥ बन २ केतुम होह फिरोहथियारइुकाबत। 

भांगेनकौ  तदकहांतू गालबजावत ॥ लाखबीनतोह रण 

3 हत फेहाबड़उच्चरे। उठिजायकेग शामाणले बिनाकाजजि- 
नहठकरकआ 

/* इरतल।क उपहासको मिक्षुक हततनकोय। 

. अहइत उठजाय किन प्राणहान जिनहोय ॥ 

बे क्‍ 


तँँ 


3 आज पपय। जादिनम बे 


'लितादिन गोरीसत्बंडहिं। जादिन 
मजताल रापिषारा सक्‍भंप 


40४ 


!ह ॥ भरजाहिं भूपभामिपर जिते 


बिरबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । १९३ 
पत्रिहीन पहुमीकरहुं । सुनकामसैन नरनाइतू जादिनखड्ग- 


होंकरगहहुं ॥ 
.. _ ._ ' रजाबचन ) द 
दो० अहेभह्मति सब्तू बोलतक्यों न बिचार। 
कहेपकरि दरवारम देहपे करनढार 0 
(बेतालबचन) 


कर &/«. 


छप्पय। को पर्वत कर धरे कोन स॒म्मेरु हिलावे। को पयोधनक 


जाय को केहरिचदधावे ॥ कोन हलाहल खाय कान अहिपूं: 


छमरोरहि। कौनपवन करघरहिं काल सन्मख को जीवहि ॥ को 


चढ़ैजाय धांरगिररहि कोपकरे यमजाल कह। स्व॒ग निसेनीदेह 
की कोपकरे पेतालकह ॥ क्‍ 
( राजाबचन ) 
 कृप्पय। अहेबीर वैताल प्रथम त्‌ आयमिखारी। पुन आयो हैदूत 
कहा तेरी अधिकारी॥ पंचन मारत कोय -नोतियद भाँति बसा 
नत। हतो न तोर्दितिहि हेत मोहिनिबंल तू जानत॥ उठिजाव 
बेगि निजराज पे यहै ज्वाब मम दीजिये। सफरजग भोरहं करहु 
आप त्यारी कीजिये ॥ 
दो० करिप्रणाम महराज को चलयो बीख॑ताल। 
इते विक्रमादित्य पै से बखान्यो हाल ॥ 
ड््ति श्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाबिसदीसुभान 
सम्बादेयद्धलडेकामसेनवाचबिलासेनाम वाइसमो 
तरंगः २९ इश्कनोतबनाम ॥ 


तेइसवांतरंगप्रारभः 
सो० प्रात उठोगल गाज का्मसन नसनाहउत । 
इतविक्रम महराज भये नगाड़े इुहुँंदल॥ 
.. छन्दुरूपमाल । उतकाम सैन प्र्चइ॑इत बिक्रमदित्य सम- 
रत्थ । रबिके उदयसंग्रामको धखोकपानी हत्व ॥ अति दोई 


१२४ विरहवारीशमाधवानलकामकंदला व रित्रभाषा । 


/ में बहले करियोनकारन शोर । रणशरमा हरपन लगे 
सुनर्खाखरोंकी घोर ॥ 

द।« [नकृस्यों कामावती से कामसेन नरनाथ 

हंदरपंदर गजरथी एक कोटि ले साथ 

“इजना। सफजग को ठाढ़ो भयो पजिकामसैननरेश । द्सः 
ऊसिकेखी। धरिकार रच्योखेत सवेश ॥ दिशिवार को मुहराल- 
_योपरन वरकनदाज। पुनिचार पंगत अश्वकी सजिबीचें मह 
| तिन मध्यगजरथ ऊपरे धरिरतन ज्षत्रविशालं। नरना 
2 द्िमियां जड़ियारहू दिशिहाल ॥ पहुंचे न तीरकमान 
माह अस्थान कीनऊंबान। सरदार को तितराखिये यह राज 
ते प्रमान ॥ हखल्न मेढ़मन्न ले करतुरीतीसहजार। कहठिखे 
। ठहिभियों [सरनेतिधर तिहिबार ॥ उसओर विक्रमादित्य 
जोर सहपमार। उठिष्ाययों गलगाज कें सत सातले अस- 
9 मय आतेहि रिसाय के मशियाय के दलदोय। वह 
कान मेढ़ामन्न मेरे आय सन्सख हाय॥ सुन बचन योंरनजोर 
िख ए +। /हमज्ले। हम चोरनाहिंन ताकि मोतनघाव प- 
हिले पन्ञ ॥ क्‍ 
ज्रोटकबन्द । रनजोरकद्यो पुमचारनहा । रनचोरनको निकसे 
हमही।तुमघालहु घावसम्हार अबे। आनहाह बिना श रशे लसने॥ 
"वी इन मंढामब्नकद्यो॥ कुस्फबड़ी तम काहिस्धयों। तुमघा- 
जा वा सइनकरों। पनितों अमरापुर कोपधरों ॥ 

“हु विला। इकपूरिया मरहद्। बलवानलीनहेंठहरनजोरऊप- 
| आयी तिहहनी शक्तीधाय॥ वह आड़ियो रंजोर। ब्यापो न्‌ 
"तर ॥ उन फेरलीन्द कमान । तिहिहने बाइसवान ॥| ते सबे 
चाय । उठयोपमार रिसाय॥ उलेबारखर्ग कराल कियो 
धरयाको काल ॥ 

बन्दर्मातादाम | इतत्तणु बावनबीर नपेड। कह्या रनजोर ते 
“मम हन्योतिहि के शिरखगगपमार। गयो वबिनेक भयोनहिं 


. विरहबारी शमापवानलकामकेंदलावरित्रभाषा। १३ धू 


बाशामयो गति कोपितवावनबीर।लग्योबषोबषावनतीरोबलाबल 
भद्प्रबंद चंदेल। हन्यातबहा तिहिकेशिरशे ल॥ंगिरबोसुवबावन 
कर अतिशोर। जुस्बो रनर्म तब भम्मनजोर ॥ अरेबलभद्‌ लखे 
किनमोहिं ।बिनाहाथियार हनोशठतोहिं॥ जुरया बलभदठ इृते 
न आय। हन्योतिहि मम्मनखेजर पाय।॥ गरद। बलभद्रलख्यों 
विरसिंह। जस्वोरनमें मदभोर उलंघ॥ अरेसन ममन बावन ईते |. 
भये तम खींचिय बंशमपूत ॥ बलभदबलीममबीराहनाअब 
तो कहँबावन बीर ॥ इतेखन छरनसिह बघेल। हन्योविरान हव गा 
कहँंशेल । बच्योविरांसह र्याउ[ठसोय। गयेज्जरघूरन २ दोय।। इते 
बलवान बपेलेबीर। उतैलखि माठ महारणघीर ॥ लरदाह होते 
के घमसान | गये तिनके इकसाथाह प्रान ॥ इतं बिरासेंह बल 
पर आय । ज्यों शिरनेतविहंडन राय ॥ हन्याति[ह के बिर- 
. सिंहचँंदेल | गयोलहि प्रान तीक्षणशेल ॥ लरग बिरासहख- 
शस्नमाहँ । किये बिन प्रान हजारन काह जस्थोतिहि सा - 
रनभम्मन आय । हनेडुइबीर हजारन थाय ॥| ग्रिसवएक हि 
साथहिदोय "हीभुई शोणित आमेषमोय ॥ वलादप विक्रम 
को मटवीर। जुस्वोरन गारिसपूतहमार ॥। 

छप्पय। इतेबार हम्मीर उठे भावामल गूजर। छखार सदा 5 
दोनों दलऊजराझुक * उवाहत खग्ग सृड बरतत वषोइम।ममकाते 
आशशितर्कंइरुंटसफ्रीगूलरंजम/कलकते सतबेतालभानेकेट्वीर 
सोरहसहस। उड़िगयोमुंड हम्माका रुडय॥ओं पुनिर्नरहस ॥ 
चलट्पिरिधितखार कई हज्जार शैलशूर । गिरत रुंडपररुंड मुठ 
प्स्मुं लगी करासुगलयबिनसेड्चावाबिनतरलतृरगमोपिन वा हुए. 
असवाररुपिरघारामय संगम ॥ हीकित मध्यह भा जबवश्नतकिते _ 
सरपतिचकितसबकरटकुद्हाटियो न फ्रिकानसैनदलकईकहत। 

छेदलसखा ) कव्क अपर कीन्हघर जब । जरबामदामललतल 

तब || लियेशरसमरत्य सत्यह। गाहव शलकृपानहत्यह ॥इताह 
बीर हम्मीर हाकित। हक सनत परहतकाीपित ॥ परशषर २ धर 


कर का 
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परखतपर+। भ्रम्िशेल दिगीशथर २॥ बजत तरपड़मुंडभट २। 
गत इपानसट २॥ घड़ाघरघर कंतदल्न । करत श्वाषत 
अंदभल्नन ॥ परेशोशित कुंडरुंडहिं। भकाभक भमकंत सुडह॥ 
सरासर सरसेत सखर | कृररवकृंकत करवर ॥ कटत शरसावंत 
कक १। कैपत कायर क्रपक २॥ गडजड्जड्कत दंतन । 
_ त वरिषंटन ॥ लसतशैल कृपानभल २ । ताकिशोणि- 
त सकल जलथल ॥ सिंधुवार प्रचंड उद्चलत । सहित मेहमुनी 
'मलकत॥ गिरिय भावा मज्न भारी । यमाना च्यो शेकरदइता- 


सहित दससावंथकुद्िय । बीर गौर हम्मीहट्व ॥ 
दो० सहसतीस कुट्ठिव फटक खड़ग म्यानयुतकीन्ह । 
वज्यो बीर हम्भीर तनर्पिंड प्रानकहूँदीन्ह ॥ 
मैदा मन्न समरथ इत उतरन जोर पमार। 
, खड़े खेत हथियार 3तरोष अथयो तिहिबार ॥ 
जंदभूलना । तबकद्यो मेद्ा मन्न सन रजोरसिंह पार । 
रवेगयो भपने धामको अब तुही क्यों नपधाराशबि उदय फिर 
रणनडवी नहं छोंड्वीयहखेत । है श्वास जोलों देहमें तौलों 
3 इनित ॥ यहकीलकरि दोने पधारे गयो निज २ एन । 
बिरदंत सबरो पाइयो महरा ज फेद्रपसेन ॥ रबिके उदय 
रनकी सज्यो हखज्न मेढामल्ल । श्कलक्ष तरल तुरझले 
शतसात मत्तमत्न ॥ रा 
दो तनभाई पर्चासले आयो उतरन जोर । 
- ऐजाके बलजोर को दोनों दलमें शोर ॥ 
क्‍ ३ पैओमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरही समान 
(तगिआरण; सम्बादे युद्धखेड़े २३ ॥ हे क्‍ 
जयलवाम क्यों बीरुण जोरसों। 










सो* मेढाम 
तूमति खोबे प्रान बिनुदल बलनिजग्भबासि क 
क्यो बीर रंजोर मोरतार शरियत यही। 

+न डारि बार जा हारेताको नृपति ॥ 
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चो० जवायद दोनों ठहरायो । बत्रसिह सन बाज़ लायो।॥ 
बूक ढुवी नपनसों लीत्हों | यही पट दोनों लिख दीन्हों॥ 
मेढ़ा मसल युद्ध जोहारी। बत्र सिंहासन देवे नारी ॥ 
जोरंजोर युद्ध में हारे । देय छत्र उज्जैन पधारे॥ 

[० दुहू ओर अति शोर भोरन हाकी रनजोर । 
सारधार बर्षो भईं गजनकी कदई घोर॥ 
लेदमोतीदाम। ज़रबो रणमेरंजोर फकोर। गयाोभटबीरहजा 
रनफोराइतेसरकी लाखिहं गरराय । हजारनजानतयड उपाय ॥ 
अहे रंजोर पमार समर्थ | इते पल एक करे कित हृत्थ॥ अड़ो- 
तह सो रंजोरपमार | चल्योद॒हुओरघन्यो हथियार ॥ बली नप 
बिक्रमकों प्रतिहार। क्या रन पूरन मल्ल खेगार ॥ महावल- 
वान हुसनपठान। हन्यो सुरकी उरतीक्षन बान | गिस्यो रणडों- 
गररायनिहार । जुरयों सरकी घनसिंहपमाराइतेलखि गोडबली 
अनरुझ | लिये करखग्ग कियो बड़युड ॥ गिख्ो पनसिंह घ 
नभटआओर | मरेसतसत्तर एकहिठार ॥ महाबवरगोंडबलीपरआाय। 
जुत्थो रनवारिय उडमराय ॥ कह्योवह ओरहसैनपठान । गही 
तबबीरम देव कृपान । बडीपड़ सरफरी लखिसोय । भयोरनतो 
कहेंआाड़न कोय ॥ असीसत समय शरसंदहार । करीतिहिसो पन 
बारियरार ॥ गयो कट्यारिय २ जोर । चस्यो तबर्बास्मके अति 
कोह ॥ चल्‍यी हथियार जित मंदरामरल । गयोतहँबीरमकेअति 
गल्ल॥ तुरी उछार चढ़या गज धाय। लयेसख बीच हजारन 
छाय॥ हन्योगज ओऔन्‍पकेर खबास। गिर सतचालिस ओतिह 
पासामस्यथा तबबोरम दवसमथ्थ। रहंअटठकहादासेहत्यथ॥ 
सो ० चढयो आन गजराज मेदामरल समर्थतव। 

उतय मारग लगाज कहयो भेड़ भजिजाय किन 

मेंढा हंसीाबढाइ खाजी खबपमारकी । 

सोरन रोरकाहिके तो जोरपमारसें ॥ 

दो० भलीकही रंजोरत॒याजाने सबकीय । 
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... ओषम अतपमारकी भाजीसाजी होय | 
ओ्रोटकछन्द। तबयोरनजोर पमारकही । अबही यह जान परीस- 
बही ॥ तुबदोजकमाहँ पप्मारपरे । क्रितोकहफारि शिकारकरे | 
[२ वहभेढ़ा जिनजानत रोधखात सबगानँ । 
मंवहमेढा मल्नहोंपेट फारिकृदिजावें ॥ 
होतनसदृश पर्मारकी एकजने कोसाग | 
एक्भेड़मे होतहं आधे दलकाभाग ॥ 
मंहाकी ठोकरलग बर पीपरथहरात । 
केतिकबात पमारत उसरखरीसों जात ॥ 
सुनिर मंढामल्लके वचन गबेगंभीर । 
रशगाजी बाजीचद्यो कएपंमार सधीर | 
छंदपद्धारंका । गहिखड्खेत दावोपमार । मयवृष्टसह प्रसार 
धार ॥ चोहानबीर मंगलउदंद । दपकाम सेनदलमें प्रचंड ॥ अ- 
तिकीप करनपर जुरबो आप। तिहिहस्यो बीरअनुरु डराय ॥ बच 
गयोफेर चोहानबीर | अनुरुडगोड़ उरहन्योतीर ॥ ज़क्योप्रचंड 
वहगोड़तब्ब। रंजोरगद्यो करखड्जब्य ॥ वहओरीर मह्लस- 
मत्य। रजोरासह सोकीनहहत्थ ॥ कटिगयोबीर चौहान धोय । त- 
बज़त्वादुद आतिक्रोधहोय ॥ अतिसबलजान चोहानबीर | इंहि 
आझरकन पमारधीर ॥ तेलड़ेप्रथम कप्तानवान । परनिशेलशक्ति 
गहिकेकृपान ॥ दोनोंसमर्थ सॉवतप्रचेड । जिनमन्नयद्ध कीन्हों 
उदडपानकरकदार गाहयुद्धकानह । इकरुहात नत्यागर न्हा। 
दलकत्यो सबबाइस हजार । तपप्रेरखेत हॉक्यों परमार ॥ 
चो० इतहिबीरंजोर प्रचारयो | उतहिमल्न मेटाललकारथों ॥ 
खलवलभयो दुहृदलभारी | किलककीन्ह पशुवतिनतारी ॥ 
छंदमोतीदाम ।सरासरशेल घनेसरसंत । करामरशोणित 
बुंदप्रता। खड़ाखड़होतखडंगन जोर। घड़ाघड़दा लदल किन शोर 
अठामठमंड बजरनबीच । मर्चीसनियामिष शोनितकीच ॥ न- 
चरणमामे पिशावियजोर | पिये घट शोणित खप्परफोर ॥ 
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दोष अमोमेटामल्तव कार्मसन साधिषाय । 
नृर्पातिषिकमादेत्यपरमंत्रीदयेपठाय ॥ 
चो० चलिके इतरायपेआयो। कामसेनको हुकुमकरायों ॥ 
महाराज बिक्रमसनर्लीज । अवमिलापकी त्यारीकीज ॥ 
कामसैन मिलबे कहे आयो । तर्जाबिझृड प्रभुहतपठायों ॥ 
यहसन बिक्रमत्यारी कीन्‍्ही। ज्वावसुदेस दृतफोदीन्ही ॥ 
चलिकेदत रायपैआयो । विक्रमकेर सेंदेशसनायी ॥ 
सुनतहिंकामसैन नरनाहां। मिलनचस्यों करिकेचितचाहा ॥ 
दो० कामसेनञायो तरत नृपविशक्रमकैपास । 
करिप्रिलाप ब्योहारसब बेठसांहेत हलास ॥ 
चो० पनिनपकामसैन याकही | हमजी तेगरायपैगही ॥ 
सोनरेश अन॒ुचितनहिमानों | राजनीति मतयहाबखानो ॥ 
क्त्रीपषम्म प्रथम करलीजे | पीछिहेत सुहृदताकीजे 
तबबिक्रम बोल्यो असबानी । महाराजतुम नीतिनिधानी ॥ 
हमतोलघ सेवकहतरे | कामसेन सनसाहिबमरें ॥ 
मेंडिजहेतपास तुवआयो | तुम अपने जियभदवंढ़ायों ॥। 
मेमेकल्यीयाच्यों नपतोही | तइज्जनकरि मसान्यामोही । 
तंबनपकामंसेन याकही । इतनभेद बढ़ायोसही ॥ 
दो» कामसैननपपे कही नपविक्रम यहवात 
मखकरें बेतालअंति भावनकी ओखाद 
 कहनावत सांचीमई पुरा चीनयहईंठ । 
 सजना * ठरंमिलेमूठ परबसीठ । 


. इतिश्रीकामकृंदलामाधवानलभाषाचरित्रिविर्हीसुभान 
.  सम्यदिखगारलंड चोबीसवातरंगः २४ ॥ 
पच्चीसवातरंगप्रारम्म 
चौ० कामसैन मावेबुलायो । बिरही राजसभामेआयों ॥ 
ल्योसप्रेम उप्तिद्विजकाहा  असारच नर सखानाहा 
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नोकेमपकही द्विजमाधौ। नपतिकरें तुवदरशनसाधो ॥ 
पजाउभय अमयुतदेखे। माधोभाग्य सुफलक रिलेखे ॥ 
दो» काम सैन करजोर कर विनती कीन्ही येह। 
कमावाति चालि येनपति विक्रम तजि के तेह॥ 
चो* कामसैन विक्रम नरनायक। माधो ओमेत्री जोलायक॥ 
चले सब कामावाति काही । बैठेतीन एक रथ माही ॥ 
बरी भीर कामावति भाये। अवधनाथ के द्रशन पाये ॥ 
पा अभुकी ३०६३० | सहसगऊ ब्रिप्रन कहँ दीन्ही ॥ 
 ईान दपरवन बाग में आयो। हवा देख बहुतह सख पायो ॥ 
. अवासी सब देखन आये। तिन दरशन विक्रम के पाये॥ 
जो चाले निकट्रायके आवबे। नमित करत बीरा ते पावे ॥ 
पानि महीप महलन पगधारा। प्रथमहिं महल मयूर निहारा ॥ 
पनि दरार भूमि नपआयो। कामलैन तब बिनय सुनायो ॥ 
सिंहासन दोऊ जप ऐसे । ाजत दोऊ पुरंदर जेसे ॥ 
बंद पद्धरिका । तृपमहल देख अतिही सवेश | दिलमस्त भ- 
. यो विक्रम नरंश ॥ अति चित्र सहित राजे दिवाल । पुनिगि- 
जम चांदनी लाख विशाल ॥ तबकही नपति सुन कामसेन । 
शान महाराज पालक उजेन ॥ इहिमहल रहत कदला बाल । 
अतिरुपबंत गशमय रसाल ॥ तुबहु क्मपाये बलवायलेवँ । उह्ि 
. बैग भाधवे सौंप देवें ॥ सबभीड़भाड़ न पटारदीन्ह। पुनि बालकं- 
देह टेर लीन्ह॥ जब भेद सुन्याकंदला येह । तब अंग २ उ- 
_ववी सनह॥ हंग फरकि उठेबायें विशेख। पुनवांव लंकफरक्यो 
_जदेख ॥ यहसरस सक्ख जाने न कोय। हिय लखित कुलाह- 
ल ताहिहीय ॥ उतफरकियों माधवा अग। हु ओम सरस्यो 
2  पवेसखिन क्यों कंदलापाहिं। करलोश्गार सब अंग 
माहिं ॥ तिय कहत कहा साजों शंगार । पिय मिलन माह हैहे 
.&। उठिचलीवाल माधवापास । उमग्यों अनंदअति हिय 
गत ॥ इरइत आदि साहिबी सब्ब | तशमान कंदला लखी 
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सब्ब | दृगदेख कंदेलाबिप्र काहिं। भयो अति हुलास हियतासे 
माहिं ॥ दहुंओर दहुन विस्तारबाँह। दखार बीचसकुचेनकाँह ॥ 

दों० द्वे टोरीके बीचतें दोनों वाहँ पसार । क्‍ 

... मिलन हेत दोनों लही ज्यों बिरही निधिपार । 
चो० मिलेसप्रेम हिये लगदोई। यहसुख जानत बिरलों कोई ॥ 
माधों दगननीर भरआयो । तिय हिलकन को शोर मचायो ॥ 
सखिन आय न्यारेतिहि कीने | इबेल अंगाबिरहके छीने'॥ 
द्विजके चरणन बाला लागी । मेरु समान प्रीति उरजागी | 
दोनों च॑ल राजादिंग आये। निजुकरुणाके बचन सुनाये ॥ 
अंजलि जोरइहँन ने लीन्ही | कामसेन की अस्तुति कीन्ही ॥ 

छंद गीतिका। चिरंजीवों कामसेन सुव्राल गो दिजपाल भु 
बभरतारही । चिरंजीव बंकादीन निवाज राजसमाज श्रुत मग॑ 
धारही ॥ चिरंजीवों काम पुरीश सब नरहंश करुणा कदजू । 
तुबरक्षक रहे गिरीश गिरिजा जानकी रघुनन्दजू॥ बिरंजीव 

विक्रम सेन नगर उज्जेन छत्र विरजही | चिरंजीवहु परदु 
खहरन कलिकरतार करन समाजही ॥ चिरंजीवह करुणा कर 
न त सकबंधक्षितिगेठल करे। जगअचल कीरति विदित अवध 
भवालके सम बिस्तरे ॥ क्‍ 

दो० जो विक्रम माता मुखी जो जगतुम होतेन। .- 

तोया कलिमें प्रीति कर जीवतहम दोतेन ॥ 
सो० बूड़त बिरहपयोध नोका नृपविक्रमभयो । 
दो जियराखे शोध धन्य २ उज्जेन पति ॥ 

चौ० इवोनपतिने योंमतकीन्हों | द्विजको राजबनास्सदीन्हों॥ 

हयगय शिविकारथ समुदाई। हाटक रजित हवेली पाई ७ 
आलैतीज माधो सितहोई। बिरही भये संयोगी दोई ॥ 
आज्ञा इहंद्पन की पाई। निजधर कामकंदला आईं॥ 

दो* नृपति विक्रमादित्य को कामसैन महराज। 

.. भांति २ आतिथि करी मिजमानी को साज ॥ 
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बॉ मासएक बिक्रमनरनायक। अन्नपान कीन्होंनाहिं भायक॥ 


कोन्ह सुखी वियोगीदोई | ऐसो हठ पारत नहिं कोई॥ 
बिरही सुख संदेह मिदायो।। तब विक्रम नृपभोजन पायो।॥। 
. जो जेसी करणी नप करही। सोई पगुसिहासन परही ॥ 
“इत कंदला माधवा विरही | बूकति कुशल क्षेम युत थिरही ॥ 
वसन पटम्बर सषण नाना। बिपन दयो कंदला दाना ॥ 
बारिजवाहिर सखियन दीन्‍्हों। मिलनअनंद कंदला कीन्हों ॥.. 
शुकप्रगाण को अस्तुति कीन्ही। विपति सैघाती पियको चीन्‍्हीं॥ 
. _जैदत्रोटक। लाखिजान भुजान परे विलसे। जनकंद्पदोड 
तुणौर कसे॥ समलाज मनोज सुबाल हिये। विहँसे पट आअ- 
चल ओर दिये॥ पिय नाहियेँ २ यों कहती । मनमाह उमाह 
घनो गहती॥ सुसंक्याय कभ्‌ सुख हाय कहे । तब माधव हिये क्‍ 
सुख लायरहे॥ कुच चार विचार कहा लहिये | मदनदलकेक- 
लशा कहिये॥ कटि घीन प्रबीन उतंग करे। उमग्यो तन स्वेद 
प्रवाह टरे ॥ कुचसंध सकीरन के उचके। मनह उहि पारनजा- ह 
यसक॥ हिरनाक्षन जोर कटाक्षकरे। मुखहह लखें मनुचावधो॥ 
'पीरीतनज्यों बिरहा सरसी | अनुराग ललाम बड़ी नरसी ॥वबि- 


डरे अलके चहुंचा लहिये। जनुराहु ससेट शशी कहिये ॥ ब- 


इरेमुक्ता लहेरीहियरे । तियनाक सकोर कहे पियरे ॥ चितचाय 
लपायलघोर करे। मदन्‌दल घायल से चिहरे ॥ क्‍ 
दो* कनक कुलिश से चारुकुच गहे मरोरत कंत । 
मनई लेकको शाश गंहि हिलरावत हंनुमंत ॥ 
दोनों जांघ भजानपर करमें पीन उरोज। 
अचरजपियमृखइंडलखिविहँसतरकंजसरंज ॥ 
मतीः ९ ठहराय के रंदबुँद कियो कपोल । 
अकबकायापेयपरकह्योससअनखोहिबोल॥ 
चौ* भतिभनखेहेंलोचन कीन्हे। चरनखेंच कंधनते लीन्हे॥ 
चरन उठाय अतिहि भनखाई | पिय को सोंह अनेक दिवांई॥ 
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उम्कत रुमकत कहीनहिं मानत्‌ | बंखद मान तमाशोगनता 
हुटी जात नहिं बसन सम्हारत। दुदीभ्रीति मुखते उच्चापत 
कटिभुग गहि तियको दविजलेचहि। श्रृषणबसन कामनीमैचाहै॥ | 

गाय उठी अति रूठी बाला। ज्यों माधोनल दोदि खुसाला॥ 


हे हे 


कहीन बाल बालम की मानी । चली रूस झतिही खिसियानी॥ 


# ५ 


तब दिज माधों बीणा लीना। चल्यो रिसाय हिये रसभीना ॥ 
जय श्रीराम विप्र उच्चारी | हृपाकरत रहिये सुन प्यारी ॥ 


सुनके बाल मंद मुसुक्यानी । डगरचल्यों माधो दविज ज्ञानी॥ 


भपटबाल बहियां गहि लीन्ही।बूकीकितको यात्रा दीन्ह्दी॥ 


अब्‌ यह गुसामाफ करदीजे। चलिये बहुरि अमायस कीजे ॥ 
माधो अतिहि रूस मनकीन्हा । तब तिहि बाल अक भरलीन्हा॥ 
लपटत भुकत सेजपर आये। हहँन ९ को नयन चुराये ॥ 
कामकंदला अति पछितानी। भूले मान प्ररृति मेंगनी | 
मनमिलाय पुनि बिरहन लागे। प्रेम प्रवाह इुओ हियजागे॥ 


तिहि अवसर गुलजारतमोली | कहि पठ३ माधो सों बोली ७ 
पायो राज कंदला नारी । कहहु याद को करे हमारी ॥ 
जबसुतके घर आवत नारी । विष समान सूकत महतारी। | 
यार लोग किंहि लेखे माही। माधो अनुचित कौन्हों नाहीं॥ 
सुनके माधो अति सकुचाना। आयो मिलन मित्र अस्ताना। 
सकुचत मिल्यो अतिहि सुखपा३। अपनी सबबारता सना३॥ 
मित्र सहित निज घुरको आयो। यह प्सेग कंदला गाया ।| 
मिल्यों प्रबीन तमोलीकाही । बूमते इबो कुशल इपाहा 0 
दो० कामकेंदला माधवा बरुसुवा प्रबीन। 

मिले क्षेमयुत सुखबदया बिन २ अतिर्स लीन॥ 

, इतिश्रीमाषवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरद्दीसभानसम्बाद 
.. श्रेगारखंडेपचीसवातरंगः | 


न इनक ५ इइबल अं कं0क थ 
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वब्बीसवांतरंगप्रारम्भ॥। 
के (अथलीलावतीकीबारहमासी) क्‍ 
दी माधोनल कामौवती काम कंदला गेह ।. 
 लीलावतिविरहिनिःतैंब्याकु लतासुसनेह ॥ 
जेठमांस पुहुपावती तजीमापवामित्त । 
तादिनते लीलावती धीरज परयोनचित्त ॥ 
सखितहोत संयोग में निसरभसौरभचंद । 
गड़ाग सुराकसव विरहिनको दुखदंद ॥ 
ः ( ज्येष्ठ ) 
 अमानकाबन्द। नसेठआजबड़ी जेठनकरीरी । पकारेसखीधाय॑ 
हा हापरीरी॥बड़ीज्वालयज्ञ जरीजातदेही । बुफेनाबिना विपमाधो 
सनेही ॥ चढ़ीचोखटा नखिटला निहारे। दिशाचारहेरेके हापु- 
हर कटपूरियाधूरिया लोगगाने। जरेपेमनो भीड़लोनलगाव ॥ 
अरंकाकिला याकरेशोरमाई। हरनग्राणपापी पर्षीहाकसाई॥ ज- 
रचंद्रिकाचंद्र पापीधररी | बिनामाधवा प्राणमरहरेरी॥ निशासा- 
वरप्रेतकी जोयजैसी। जरैयोगिनीजामगी जोतऐसी ॥ करेप्रेम 
संआम योजाननीके। चढ़ी चोखटाजे त्रियासाथपीके । | कहोंटेरका- 


भ्शे हक. 


अनकीउसनरी। बिनाजानवा पीरकोधोगनेरी ॥ अहेमाधषवा २ 


पापुकारे। बिनामाधवा साधवाको सम्हारे ॥ 

चो« सुनसमान लीलावतिनारी। बिरदवाग जरतसुकुमारी॥ 

प्रीपम्तपन भोरअंतिहोई। पियबिहुरे सहायनहिंकोाई॥ 

मून्थितपर्डीसेज परकामिनि । विषसोवासर यमसीयामिनिं ॥ 

5 उडलत दिवस बितावत । विरहसिथुको पारनपावत ॥ 
सो माधोमेरीपीर यह जगकोइ जानतनहीं । 

.नितनहीं शरीर रजामजाबाकिफइन्हूं ॥ कर 

स हियआनकेयो जियजानतही जबलोनहिं आनको जां- 

हिरहै। मनमेंगुन आने कहेनबने निशिवासर तावत ताहिरहै ॥ 


+ 
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कविबोधान आनके जानबेकोयहप्रेमको पंथजवाहिस्हे | दिल- 
माहिरसोजों मिलोबिछरोवा किसातेवह दिलमाहिरहे॥ 

गै० बिरहीम॑न चोगानले इश्कमहल्लामेल । 
झपने शिरको बढ़ाकर मनभावतोखेल ॥ . 
प्रमानका्ंद । विहलबालयोॉंभई । सनेहया दगादई ॥ कुरी 
तिकोकहेखरी | नसेठजेठहकरी ॥ नकाननेकुमानहीं । अलीन 
हीन जानहीं ॥ करीकहामईकहा । विरोचिनेदेईमहा ॥ बियोग 
नित्तसों कियो । अपारदखहीदयों ॥ कठोर काो्किलारर । 
पपीहरा हियेहरे ॥ प्रवेडपवन ज्यों चले । लतादेवृत्षत्योंहले ॥ 
दंडक। सनहे समान दीनमानकी निकाई अबलीज कहा 
ग्ीषम कीतपन तनुताइये। फेर द्िज माधोकी संदेशहनपायों 
भारीनोरनवारे नातेनदसरसाइये ॥ बोधाकाबे संगका सहेली 
कहें बारर पजाकी जेवर की बियोग विसराइये । पूजिये कहारी 
जोपेबाघर नाहीं ताकहीं केसे बरसात हममनाइये ॥ हा 
वरवें । गावहरी तमगावहु तुपही चैन | हमहुन सुखबिनमि- 
ते तरसत नेन ॥ 
चो० सनसमस॒ुखीसखभयो वहानी।विनमाघधोसवज गदुख दा नी । । 
भली निव्राही जेठजिठाई । सो करनी कहि जात न गाई ॥ .. 
धयतो वर्षों ऋत नियरानी। चाहत हमहि दह अब जानी ॥ 
फिरना मिलीमा[ववा काहीं। रहीयहे आशा मनमाहीं ॥ 
सो ० सनसभान यदरीति मिलविहुर हियप्रीतर्माह। 
सनहियहोत सभीत ज्यों जिशकु नृपकी कथा ॥. 
चौ० ज्यों २ जेठमासऋतुआहई। जीवतरही प्रीतमाहिलाई॥ 
सजलघटादिशि पू्बदेख। कालसरूप वियोगनलेख॥ 
. सनसुभान लीलावतिनारी। यामाधों २ रुरकारी॥ 
समखिय ध्यायगई गिरऐसे | वेघियवधिक करंगिनिजसे ॥ 
स० कारीपटादिशि दक्षिण देखिभयोरी हितृहियरो जरिकारो। 
ताहीघरी कहिदायवरहे गिरगेसपे लहिप्रेमतमारो ॥कैतेन आयल 
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गायथकेक विव्वीाधा हकीमनको उपचारो । पेनाधरे वहभीर झ- 
रापनावह मिलेपीरकों जाननहारो 
च० सलीआयतबन।रि निहारी। तजतप्राणनहिंआनबिचारी ॥ 
भलि यह प्रीति माधवा कीन्ही। यमके हाथबीच तियदीन्ही ॥ 
माधव नाम सुनतसुकमारी | उठिपुनि पूरय दिशानिहारी ॥ 
का न्ह गलाप घढा लाखसोई। सुधि बुधि नाहिन देईं कोई 
क्‍ ( आपषाह ) 
बंद मुजगा। महाकालकंधों महाकाल कटे | महाकालिका 

के कपों केश छूटे। केधोंधूमधारा प्रलयकाल वारी ॥ केपों रा 
हुरुपकपा रनकाश|॥महा मत्तमानोमृहींकी हलावे। चढी चंचला 
ज्वाल माला फिराव ॥ २ २ मोखाशोरवा भूमि छाई। करे तोरवां 
पवन तानों कसाई॥ महाघोरवा मेघकी कोसम्हारे । चढ़यो ना 
फैनाक सत्या बारुकारे॥ करे कोकिलायों कलापा।-नहेली । 
बिनामाधवा मोहिं जानो अक्लेली ॥ कहों कौनगे की सुने पीर 
माईं। बुरी आय आपादने लायलाई ॥ घटा प्रध्यपापी बकार्पां 
त्‌ जोरे। मनो मेनके बानविरदी न छोरे ॥ झरे नग्रवासी पंरंबे 
स्मेरे ॥ स॒गाव॑ हिंदोरा सबेदेत टे रे ॥ अशीप्रीतिकी गति हतोन 
जानी। भइईरी हफासेठ कैसीकहानी ॥ 
त० | नह ति्म प्रीतम तो विछुरो बनेकाहनपीर सुनावतरी । 
रहा वकचावहा बनितांबअषादी घटलखि आवतरी ॥ सन 
भूली सुभान सबेमुखा धुरवानकी धावन धावतरी । हफासेठ 
लो वायेफिरे मुख़को बने रोबतहि अबनहिं गावतईरी ॥ 

परे । रावत बेनन गावत सहशरीर | इहि अषाढ़ मोहिंबादी 
झटपट पीर ॥ क्‍ 

लेदभुजंगी। भरीआय आषादनेगाठपारी। भरीरीमरी मापवा 
माह मारा॥ ञजर। चादन! सेजल दरटारो । इतेगाय कासकींस- 
ज्यास म्हारो ॥ तजों प्राण हत्या परपीहे चढाऊं । किधों पापले 
मांखा शाशनाऊ ॥ किलो द्राष झाषाद के शीशडारों । किशों 


# 
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मित्रके शीशसों शीशमारों॥ वृथाग्रेम के सिंधु में मोहिंदारी। 
गयत्याग ऐसी करी है चकारी ॥ खरीसोतर्सी पारेन कारी। 
सबलायबे योगवे माधवारी ॥ क्‍ 

सो० बीत्यो मास असाढ़ सावन तनतावन लग्यो। - 

बिरहिन केहियगाद मनभावंन दावन बिना ॥ 

चो० सावनसखीलग्योतनतावन | क्योंजीपै बिरहीमनभावन ॥ 
सजलघटा चहुंंदिशिते घावत । मनहुं मतंग जंग कहँ आवत ॥ 
रत मयूरचंचला छहेरे | बिनः भांवन बिरही हियलहरे॥ 
घहर घट गर्जन जनि छहरतिं। विहरत गिरिषिरहीतरलृटति ॥ 
 पीउ २चात करटलागी । बिरही हिये लगावत आगी ॥ 

बिन माधोहों कलनहिपाऊं। मित्र बिमुखकिहि शरण मनाऊं॥ 


( मंध ) 
० मेघयिमघ धूमहों बिर्रहिन तालिय इल्म । 
महिरम बेमालूम पिरहकिताब पढ़ावसी ॥ 
( श्रावण ) 
छंदमोतीदाम। सी सन सावन आवन कीन्ह | भईविन 
भावन हों अतिदीन ॥ खरी यह कोकिल कृकत बीर। लगेबिन 
भावनमोंहि यतीर ॥ चंपेचपला बहरेघनमाहँ । चलेचमकाय 
वियो गिन काहूँ ॥ महाघन घोरतफोरतकान । रे रेमुरवान हरेमप 
प्रान ॥ मेने घवालहरे भवआय। मनोविरही बधजाल उपाय ॥ 
बढ़ी सरिता हरतासब भूमि । दशों दिंशि मेघरहे तिमम्मूम ॥ 
चलेतहँतीक्षण बेगबयार | लगेबिरही हियम्यों कठफार ॥ लगे 
वर्षाबषी वनमेह | खड़े चचवरात वियोगिन गेह ॥ 
सो० मेरीचेदनवीर हरिवेकोसा इंध्वेड । 
.. जरतुक माधाधीर देहगये दही रहे ॥ 
स०। आतुपावस श्याम ८४ ७ 3०५०३ पनधीर घपिरातु 
नहीं। धुनदादुरमोी रपपीरन कीलखि केच्ण चित्ताथेरत नहीं॥ 
जबते मनभावनतेबिछुरी तबते१८हिय दाह सिरातनहीहमकी- 
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नप्ते पीर कहें दिलकी दिलदारतो कोई दिखातनहीं ॥ 
वे। यह दिलमें दिलगीरी लखतुन आन। केदिल जाने 
आपनो कोदिल जान ॥ अं 
बेदओओीटक । सजि सावन दावनगीर चढ़यो :। नभमधोरक 
ठार निशान मदढ़्यों ॥ बकपंगतश्वेतध्वजाफहरे  तिनकोलखि 
के बिरही थहरे ॥ घनघोरत मेगलमत्त मते । बिरहीजन प्राण 
नकाज दते ॥ रणमंडनहे धुजा चपला। तिनको लाखिके थहरे 
नवला ॥ रणशस्मयूर घने चिहरें । घुवारुकसाउथंस बिहरें॥ 
रण॒गादयचातकचारुधरे । यह भेष कावित्तनचित्तहरे ॥ ज्ञगन 
गाने जामगि ज्योति जगे । रनघोर कठोर सो तोपदगे ॥ ज्िंबि 
धातहपवन तरह चले । बिरहीनहियो दुम जोर हले ॥ सरप 
 ति कमान विमान छई। घनवानन की बषोौस॒ठई ॥ सरसेवर 
बुदपरे घरनी | सरिता उमड़ी ताजिकेतरनी ॥ जल में जलबद 
कंपोल परे । त्रदसा जनुझूलन शृश्टिकरे ॥ जुरन्द बधमग में 
डगर।।वरह। जनु शाएत बुंदपशासुमुखी यहरीति नवनिभई । 
सखदायकते दुखदंतद३॥ विनभावन कोन सहाय करें । समरे 
राहत मोौपषरे॥ क्‍ क्‍ 
दो ० समयपराय विस्हीनकों भेषटरूटी देत। 
... सरताके तटकेके मज़लस मजरालित॥ 
दंडक। रतमयूर मानो चातक चढ़ापै चोप घटा घहरात तै- 
सावपल बटाडई। तेसी रन कारी बारिबंद करलाई भेषि कि 
लिन की तान साच बाढत बही नई ॥ साजों चित्रसारी नई 
प्रीतम पियारी गावें मधायो हिंडोरा कोरी प्रीतमें मई ।बरपा 
बहारतरुणाइंकोतमाशो मो हिंसावनकीरैन मनभावनदगादई॥ 
वो० माधोमोाहिमहादुखदीन्हा। व्षोसमय बियोगिन कीन्हा॥ 
सजाह श्वगार अभ्ृषण नारी । करहिं गान ते पियहिपियारी ॥ 
गलबाही डाले हगराती। नवल नारि जोबन मद माती-॥ 
दपातामलें हिंडारा छूलहि । मोहिबिरकी शलन सलहिं ॥ 
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[० सखीदसह यह पीर मेरोहिय खटकत रहते ! 
त्यागन देह शरीर इाहे दुख बिरही माधवा॥ 
त्रोटकर्लेद । केकमकोरत पवन प्रचेड चले | बिरही हुममृलस 
मेत हले॥ घेहरेघन घोर घटा छहरे। नवपल्लवलोबनिता थहरे 0 
निशि बासंर भेद कछ न रहो | चकहा चकहीनबियोग दयो 
पिरहीगनसो बिरहीय जरे। जगनूगन जोर परे सुपरे ॥ 
छेदभजगी । मधा मेघमातंगसे जोर छाये । महा घोर संसार 
मेंजोर छाये .॥ महामेघ मालानके धोर भारी। कहासह वि 
कारथहरात नारी ॥ कहूं बज्जकोाधोर पब्बीचिहार । कहूमोर वा 
शोर के मोहिं मारे ॥ घनेभारदीमेष मिल्ली कलोले।कहंचेचला- 
ने के चित्त डोलें॥ कह तांन हिंदोर कीजोह गाव । हियेलाग 
पीके घनेरंग छावे ॥ सखीतेस बेब र मेरपररी । नहीं होत शॉ- 
ती हिये ते करेरी ॥ क्‍ 
सो० पाली हती मयर आली हों चित चाहि के । 
सोतभई अब कर बिरह विवश पावस निशा ॥ 
.. देंढक। आहेजाम पवन प्रचंड ककोरत तेसीमेह भरनाकी 
मेडी सरिता तलान की | तेसी ये कलापी मारुकर खाकला 
पैतेसी मिल्चिनकी कोरकारीरजनी कलानकी।॥बिर ही रही बखाने 
तेसी बिरह हिय में बाढी विरहमजेज पेचवान के कलानकी। 
प्रीतम सजान प्यारी केसे केस मारभारी घपनधहरान बहरान 
चपलान की ॥ क्‍ 
सो० रे र्वातिक क्र अवधबाल जानत. जगत । 
भावन हमरो दूर सूने मतसकती करें॥ 
स० प्यारों हमारो प्रवासी भयो तबसे सहिये विरहानल तापन । 
येतेंपेपावसकी जानिशा हिंयरों हरेसुन केकीकलापन ॥ चातक॑ 
याते करों बिनती काबे काम क्षमो अपनी जा अज्ञापन। ते 
पने पियकी सुमिरे मरे हमतेरीजुवान के दापन ४ 


पल 
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दो० मान्योकेकी कुहुकके बिरही हो निरशेक। 
चातक अवसर आपने तूमत सहे कलंक॥ ५ 
च० प्रथमनिदाषतपनितनतायो धृच्योताहिअषाद्पुनिलायो ॥ 


- ताहापेसावन रिस कीन्हीं । फिरतिहि खोफभादवे दीन्ही ॥ 


अधम भूपभादों गतसोई। बढ़ अंधेर रे नि दिन होई॥ 
दिनके राज सर नहिं देखी। नहिं द्विजराज प्रसंग बिशेखी ॥ 
बरपतबहुत नेम नहिं कोई । ५० सखर नदिया सोई ॥ 
चलत पंथ नीत नित खोदी | रानीजिनके बीर बहोटी ॥ 
पानिप गलित३ थलऐसो | सरभी दान शद्कों जेसो ॥ 
सबथल पायपंक सरसानी । बेदबिवाद मलिनतिय पानी ॥ 
सजतन दूर कोकिला कीन्ही। विषहर भपीपातुरी चीन्‍्ही ॥ 
विहुवा कहत मैड़ कन काहीं। पढ़तबेद निशिदिन जल माहीं॥ 
अमलकमल फूल रहो न कोई । जिनको बिहकराज छयैहोई ॥ 
उड़े लोयजुग़नू लखिएसे | चाहे कूरकूर नप जैसे ॥ 
दो० गोंच जोंक अहि केंचुआ कान खजरे भेख। 
_ विच्छिनकोल पतंग इस मगदर बड़हिं अलेख ॥ 
सो* भादों पठतर भूपहोय जो प्रजाअमागते । 
पमसम सरलस्रूप अचल पंथतमरेनिं दिन ॥ 
देडक। सजल सरूप परमारथ सनेहीवार बेगि बलवान आ- 
थो गगन चढ़धायके। होंतो परपीरक विशेष तोहिं जान्यो बार 
रष्ट के छाया म्हारी तपन बुझाय है॥ उत्तर सुनाऊं आयो उ- 
तर दिशाते जोपे कोन देश कोन गाव७ँ बस्ती बताई है। मोौनम- 
त होय्‌ येरेमेघा हमारे वीर मोपे सांचीकह बालम विदेशी कब 
आय है ॥ का ्णि 
 सो* विरहबाउरी बाल तोहिंखबर कछु सम असम । _ 
.. . ईन मेंघनके गाल गला होत करता बचे ॥ 
ता? पद दाप तोह यहनाही। बिरही विकलबाउरे आहीं ॥ 


+ 
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भेघन दूत सुनो में कोई । सावधान बिरही किन होई॥ 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचास्त्रभाषाबिरही सुभा नसम्बादे 
श्रगारखंडेछब्बीसवांतरज्नः २६ ॥ 
इश्क बराम नाम॥ 
पत्ताइसवा तरगय्यारब्मः ॥ 
(कवार ) 
सो० उधत आश्विन भूप प्रमादितकीविद कोकनह। 
जल थल नीत अनूप बॉद्त सुरनर नाग जिहि ॥ 
छेद पद्धारिका। जल अमल कमल प्रफुल्लित बिशेशि । तल 
अमल बुद्धि आकाश देखि॥ यह शरदसुखद सबकाल आय । 
मोहि ज्वाल माल बिन पिय[स 
सों० अहे सनो ब्रजनाथ बिन सँयोग [प्रेयनाथ के । 
. लखि अद्भत यहगाथ शरद चाँदनी देत इख ॥ 
चो० फले कास कुसुमबहुताई। जनुबरणा सहलइईस बुढ़ाई॥ 
घंटे दब्य दातालखि जेसे। बिन भावन बिरही तिय तैसे॥ 
छंद भुजक्की । अहे यूथ भारानके जोर घावे।जिसी औरजाव 
मजाखबपावे ॥ भये मत्त नोनीलता नेह कान्हे। घने फूलफु 
वा रयो पाय लीन्हे ॥ 
ओटक छन्द। जलह थलफूल भईसो भई। यहफूल मयन्दन 
के उनई ॥ ऋतु शीतल २ पवन चले । नाश रूप लखे अब 
कृफ हले । क्‍ 
दों० सबगुण सुखदायक सके शरद निशानवनाए | 
हसित लसतसी शाशेमसुखी गारी शोल उदार ॥ 
[० सुनसुुखी यहपीर लेत देत बीराजग॒त । 
मोहिन बीराबीर खानो बिन मावो मिले ॥ 
(कातिक 2 
चौ०कार्तिकअमलमासजगजानत। नग्नारीह रिसोहितमानत 
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मोहिं न हारेके हित सुख होई। मेरो हरि माधव नल कोई। 


5 औलना। प्यारीष्यारंपीउ की नारी भरीअनुराग । पूज 
करे हरिदेव की जल देवती बढ़ भाग । | पेचेंसुचन्दन चारुअंग 
नफूल हारसुवेश। पोती सुउज्ज्वलही हरे छठे मेचककेश॥ गाषे 
बजावे तारियां बोल हैं हरेहार्खूब। इद्विमास मोहिं उदास करि 
गयो माधवा महबूब ॥ देवें दिया आकाश को गृह बारदीपक- 
पूर। गावे सुदीपक रागबालासजे सषण भूर॥ खेले जुबाजाइ 
बनावे देव गोधनधार। मदमत्त नाचे ख्वालिया हंकरत लरतप- 
चार। करिअन्नकूट बिशाल देव उठायनर नारीय। साज सुगो- 
न विवाह मंगल गाय गनगारीय ॥ वह देख आनँद सूल सब 
जग शूल मोहिय जान । देखे बिना द्विज माधवा क्‍यों लीजे- 
ये सुख मान॥ या हा 
.. .. (मारगमास) 
सो० लाग्यो मारगमास जग ते भायो उस्मदल । 
... 7 जयल शौत ग्रकास भरेसम ब्राहिन भवन ॥ 
अदमारंग यहशीत मोहिं आन होतो रुचिर । 
_ हों माधों मीत हियरे पराहियहार ज्यों ॥.. 
चो ० यहविरीधिकीलाबि चतुराई। दिलवरनरन दरद्अधिकाई॥ 
ये से माहरम नर काहीं। बन बिहार बस्ती घरनाहीं॥ 
 अपहास बढ़ावे।गुन समृद्‌ को स्वादन पावे॥ 
पातद्वी ह. दीन्हा। हिय हवालकरहे लाउनकीन्हा ॥ 
सातद्वीप की दीपत जो है ४! । सोतो माधों नल कहूँ सोहे॥ 
कह. चाह न शीतल पानी। राजसाजकी कौन कहानी ॥ 
थात विधि अविवे की देखा। रोगा रूपासम कर लेखा॥ 
ईजे जग के नर अज्ञानी | तिन माधोकी प्रिभित जायी॥ 
5 सभा चतु रनर केसे। बगुलन माहिं हंसलाश जैसे ॥ 
जगा हल खलबा वें । हंस सुजान रहन नहीं पायें ॥ 
जन कपन कासका कीन्‍्हा। मारा मास बोड़तिहि दीन्हा ॥ 


विरहवारीशमापवानलकामकंदलाचरित्रिमाषा । १३४३ 
.... .- (प्ममास) क्‍ 


लाग्यो पूसशीत सरसानो। बनिता फिर निज्ञ हालबखानो ॥ 
- निशि दिन शीतल हैं नरनारी। तूलनतपी प्रीतमहप्यारी ॥ 
तिनकोऋतुकागणसमलागताजिनके हियलगके पियजागता। 
जिनके गेहन मीतमप्यारो। तिनहिं ज्वाल सम लेगृतहि मारो ॥ 
होंहि बिवाह गीत तिय गावहिं। आधीरातबरत जिमावहिं 
मड़वातर बरात बविद्याई । बजे दांत जिमि बज॑तबधाई ॥ 


परस्यो भातन आगे खाहीं। ४5३ २ सब विचयाहा॥ 
(माहमास ) 


अवसुनसखी माघइत आयो। सर्बरेजगतमोदमदबायों ॥ 


प्रथममकर अस्नान दान नित। फिर बसेत आागमप्रवीनवित ॥ 


कहुंकह आमन मोर निहारे। कई* कोकिल वचन उचारे ॥ 
हरितबाल जोबन हरियानो। आागम ऋतु बसेत को जानो 
जतपमार नारदी गावे | रुचिर हारशूंगार बनावे॥ 
ऊंचे महल मरोखन भांकें। जिनकी लगी जिन्‍्हों से आंखें ॥ 
क्‍ . (एफाह्युनमास)/ . 
अब सुनसखीफागनियरानी । यहफागुनसवज गसुखदानी ॥ 
चढी चाखटा नार नवेली | निशिदिन जे प्रीतम सँँग कैली ॥ 
समगर्मीसमशीतलताई । संयोगिन कह मोजबनाई । 
ऊपर ललित चँंदेवा साजे। नीचे गिलम दुलीचा राजे ॥ 
ताऊपर परयेक बिद्यायो | तिहिपर मदन युद्ध सरतायो ॥ 
सने सुगंध न लज्जात्यागे। लपदें छुटेज़टे उठमागे ७... 
एक्केनार औगनके माहीं। गलगहीं बेटी बहु आई। 
नाना रुचिर मनोहर गावे छरकदत लड़ले वाई 
बरिया ई कर बासन मोरे। बसनछीन कहि घनी तुकार ॥ 
बेधु बाप को आनन राखें। मदमाती अबला सत्र भास हे 
बीण मदंग कांकफनकावें। नाच गाय सबलाग हसाव ॥ 


है 


ये के रत समाजनमाही । उड़त अबीर रंग सरसाही ॥ 


१४४ विरववारीशमाधवानलकामकंदलाचरिजभाषा । 
कैशर नीर अर्गजा बरषे। सने गुलाल नारि नर हरपे ॥ 


ए के फूक़ होलिका आवें। भांति ९ के स्वांग बनावें ॥ 
. गधा चढ़े जारशिर बाषें। हाड़नकी माला आरा पें ॥ 

ही हा उतगावत सोईं। अनहोनी जो जग में होई ॥। 
. _स» गोबरकीच सनेये बने अरुकीन्हे कुसुभेशराबक़े नंस्सा | 
हाथ में लद्ठ॒लदें बिथिरी उन्‍्माती सीनारिकिये रस मस्ता ॥ घूर- 
न पे लपटेकपटे सने इल्नतगावे खसर फरसा। को बरने जो ल- 
र्योइन आंखन फागुन मांसको घूमरपस्सा ॥ 
हि ( चेतमास ) वि 
जज भी बसत ऋतु आई। माधो नलकी खंबर नपाई ॥ 
हकन लागी कोयल पापिन । विरहिन मरनलगी संतापिन ॥ 
_स० कोकिलयातेरों कुठर सोबान लगे पर कौन को धीरजेरहै। 
याते में तोसों करों बिनती कविबोधात॒हीं फिरके पछितिहे ॥ 
स्वार्थ ओ परमारथको फल तेरेकडलन हाथ न ऐहै । 
 गैरकृठोर वियोगिन के कहूं दूबरी देहनमें लगजेहे ॥ 

रे ।कूकन मार कोइलिया करिश्तेह। लगिजात है विशहिन 
केरीदेह॥ु | | | ्््ि 
_अैदपद्धारिका। लालैकंज खंज प्रफुल्लितविशाल । किशुक 
समाज ज्यों ज्वाल माल॥ लखिसुभट आम शिर घ्रेमीर । 
“गे आज शिरताज तौर ॥ बनबागसभै पति कार देखि । 
अहचे तमास कारण विशेखि ॥ सबफूल यक्त दुमबोले देखि । 
देन समान बिरही न लेखि।जलअमल चलत्रेत्िधा समरी। 
उरतान तापसम लगतबीर ॥ दिशि चारेचत सन्‍्या निहार । 
कहिहायमित्र भुरैपी नारि॥ 

जग 3कारत दरोसो दयो इते देखपलाश समाज 


“ता बाहे लखेतो घने भूमरानकी श्यामता घोरलखातघरा 


गे ॥बगरन बोधा बिना हरे अमलानके मौर बितान घटाली 
“7 संत के फरी पस्यो मन माखयो फिरे चोगानबटालौं॥ 


विरहवारीशभाषवानलकामकंदलाचस्त्रिमाषा । . ' 


अदभजग़ ग्रयात । दिशाचारहों पॉनको चक्रपावै ॥ कह 
 कॉकिला कूकिके लाइलाब ॥ कहू भीरभोरानकी घोरभारी । 
 कहुतानसारज्ञ बीएणनादन्यारी॥कह कामिनी कंथर्ऊंचीअदारी । 
उठकाम कल्लोलयरिनिसारी ॥ दिशाबारहों दरिया चबखोले 
हरलाल पीरडरर क्पडाले।॥ खरी चांदनी ज्योचंदेवा तनायो। 
घना गाए पघन्सारसारे बहायो ॥ रची चांदनीसेज समनाद 
की | अहेसे।ने साकेनिसागामजीकी ॥ 
त० लाखय पातकार पत्नास बढ़चाो नवली दवागेन ज्यों 
दहती। सुन कोकिला कृकन काम भस्कन चंपक मकेनते 
सहती॥ कब्र बोधा जे कोऊ प्रवासी कह तिनकी बनिता दुख 
या कहती । पनिषे३ई प्रियाया बसंतसमय बतियाँलग कंथकीमे 
रहती ॥ बेशाख मास ॥ 
दो० संयोगी बिरहीनको तनतावत ज्योंलाख । 
सुन समु्वीकी सालि यह बीस बिस्वानिशाख। 
ददप्रमानका। कृठोरकी किलारे | पपीहराहियाहरे ॥ प्रचे 
डपवन ज्योंचले। लतादि बृत्तत्योंहले ॥ सी कहाबियाकहों । 
ददंदई सोई सहाँ॥ नमित्र इत्तआावही | न चित्चैन पावही 


सो० सान सुमृर्खी यहपीर बालापन बेघन दई 
क्याकर घरियेधीर सांधि नहिं माधोनेलड 
बीते बारहमास मास २ गलमांस गयो.। 
रहीनेगोड़ी श्वास माधोके श्वासनलगी || 
माधों मेरेयार यारी में ख्वारी करी 
बीती अवध अधथार अबजीवों आधार किहि 


इते श्रीमाधवानलकामकंदलाब रित्रभाषा विरही स मान सम्बादि ये 
उ्खडेलीलावतीवारहमासीसम्पूरणमपत्ताइस वांतरज्वू४ २७ ॥ 
इृश्कगुजगननाम थेगारखंडे ॥ 


'>०हमाज ढ0 तक कान 


१४६ विर्हबारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


अटटाईसवॉलरहप्रारम्भः । 


दो० स्वपने देखी मापवा लालावती बिहाल । 
प्यारी २ सुर्मिरे भमिगिस्थो तिहि काल ॥ 
केष्टित रव॒तुनि मित्रको कृष्टित उठिग्यकृुलाय । 
हाय * कहे कंदला द्विजकी लयोउठाय ॥ 


चौं० सखिन साहित कंदलानारी । माधोसों बोली तिहि बारी ॥ 
सुनो बिप्रमाधोमरे स्वामी । भई कहातुमकों बेरामी |... 

कहो ब॒कांय बाराजिनस्यावो । किहि कारण प्यारी गुहरावो ॥ 
सो सुन बिप्रकद्मों तिहिपाहीं । अकथ कथाकहबे की नाहीं ॥ 


. सो> अंहोग्रिया सन प्रान शेकायतमाधो कहें । 
मोहितोहि चितान कानन हो कानन सनी ॥ 
कहीनयाते जाय जाय शील याके कहत । 
तातें तनमें लाय तन ताऊँ ताकीतपन ॥ 
चो० यहसुन फेर कंदला नारी । माधोसों बोली सुकुमारी ॥ 
के करतूत साखिन कछु कान्हीं । के में चूकगई मातिहीनी ॥ 
के कछु कामसैन फिर कीन्हा । के काहू दूती मत दीन्हा ॥ 
कछु काल कला अबरेखी । के कोऊ सपने प्रिय देखी ॥ 
चूकेसखी इरातेहि कीजे। मेरीचक सिखापन दौजे ॥ 
कामसेन को डर कछुथोरा । निकट उज्जेनपती को डेस ॥ 
दृतीचरित ध्यान करलीजे। निश्चय काज सफल तोकीजि ॥ 
काडर होनहारके माही | मोहि तोहि जब अंतरनाहीं॥ 
जो कृदापिसप्रे प्रिय देखी | तॉकर तास तलाशबिशेखी ॥ 
सत्य होय तो आन मिलाऊं । यद्यपि भवनभानकंपाऊं ॥ 
एक ओर शेकार्मों काहीं। जो गजरां दहिने करमाहीं ॥ 
रुचि २ काहूबाल बनावा। तुम्हरे करमें केसे आवा॥ 
अबजिन मोहि इसवो सामी । जिनदिलपर ओड़ो बेरामी 
जोप्यारी पियके मनप्यारी। सो स्वामिन सो बेर हमारी ॥ 


विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचारित्रिभाषा । १४७ 


ताके चरणभवॉले भाऊं। अन्हवाऊं अस्तेल लगाऊं॥ | 
सजों थेगार सेज बेठारों । अपने कर बिजना तेहि दारों। 
रुचि २ बीरा रुचिर खवाऊं। पानी पिवों हुकुम जब पाऊं ॥| 
ताते नाथमेल नहिं कीजे | मेरोएकरार सनलीजे ॥ 
दो* जो पुहुपावात पुरी में बीती द्विज पर आय । 
कहीकंदला बाल पे सत्य सो गाय ॥ 
सो सनि चलतिय कंदला मनमहँकारणआ नि | 
निकट विक्रमादित्यके कही दीन हे बानि ॥ 
दह्बिला । होंदीनबंध भुआल । सतबिप्र गोगोपाल ॥ पर 
दुःख काटनहार। रघुबंश समओतार ॥ तब प्रमित पारा वार! 
सों बिदित सब संसार ॥ इकखंड मंडमहीप । त॒ुव सयश सातो 
द्वीप ॥ चिरंजीवबिक्रम राज । गो दीन द्विज के काज॥ पमेपत्र 
पाडव को गावे। स्वाद सरस तब यश को पावे ॥ 
दो० गश्याना को बीघा ज़तत माफी सबेहबूब । 
फिर यह भई कई प।य हैं तोसों राजाख़ब ॥। 
नहीं मेड़मेटी कह गिरिपयोध सरहद । 
जमीन जाके राज में लखी कि सो भर रद ॥ 
झामल की अरु म॒तक को खचबाहिरोबोड़ 
जमारुपय्या कोशम सुन दियानवे करोड़ ॥ 
चोौ० तुमउजेनपतिहानरनायक | तेरोयशगावैसोलायक ! 
झवध नाथ गावे सुख पावे । अपनी मतितों सरिस हृढावे 0४ 
गावे शेशसहस फण ताके। दोसहख रसनाह जाके ॥ 
यों सुनवचन कंदला केरे। हासेनर नाथ झुपाकरि हे रे ॥ 
अहोकंदला कहां तू आई। मईकहा तुमकह दुचिताई ॥ 
दो जो पुहुपावति में भयो माधी द्विज को हाल । 
सो विक्रम नरनाथ पे कह्यो कंदला बाल ॥ 
चो०जिहिलीगमाधोबीणबजायो।जिहिलगि|सरीर गपानगायों। 
जिहिलागि पुरनारी अकुलानी | जिहि लखि प्रजाफिशदेटनी 


१४८ व्रिवारशमापवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


जिहिलगि मेजिनमंत्र बिचाखो। माधो नल को दये नकाखो॥ 
जीलावति को धीते सुहाई। तप पे काम कंदला गाई ॥ 
दो० लीलावांते दिजकी सता माधव ताकोयार 
मनमेंसमता समग राजा करतबियार॥ 
चा० माधो नलका पासबुलायो। कामंसेन को कहिपय्वायों ॥ 
बेजनगार सबदल माहीं। कूच कीन्ह पहुपावति काहीं 
काम सन विक्रम बजरंगी। गाधवनल बेैताल प्रसंगी ॥ 
गजरथ ऊपरसते सम्हारे। भ्रमिपंथ जन भानपघारे ॥ 
 दलअपार बरण कब्िकोई | भरत खेड चलदलर होई 
कछदन मारग माह बिताये। पृहुपावती पुरी तप आये ॥ 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाषिरहीस मानसम्घादे 
श्ृगारखंडे अद्ठाईसवांतरंगः २८॥ 


जउच्तासवांतरमप्रारमभ्भ 


चौ० योजन एक नगर लखिनेरा। क्यो उज्जेन पती ने ढेर ॥ 
मालासमपुहुपावाते घेरी। घर २ खबरभई तिहि बेरी ॥ 
/जहिमाधवकहव॒पतानेकारा । सोदिजदेश उज्जैन पधारा ॥। 
ले उज्जन पता कह आवा। कसन करी अपने मनभावा॥ 
तीं खबर कडू यह पाई। लरितहिं लीलावति दिगआई ॥ 
>पर्ंथाह गदगदाहय फूला । मनसनेह केकूलन कूला॥ 
चाह कहां किसा तिहे पाहीं। भरेगरोकाहि आवत नाहीं। 
पाहस कर यह वचन उचारा। यह दल बीच मीतसखितिहारा ॥ 
26 है $ लपटानी दोई | अधिककथा कहि जात न कोई ॥ 
टि।इतक सुख के सथध्याई । सत्यअसत्य खबरातिहि पाई ॥ 
अनपरवार सखीगहि वाहीं। यों बोली लीलावति पाहीं 
पुनसात चाहसत्य में पाह। नगर उज्जेन केर नप आई॥| 
इसर नूप कामावते केरा । तिनके साथ मीत पनि तेरा ॥ 
तीसिलाख असवार गनायो | एकलाख ले पेदल सासो । 





ब्रहबारीशमाधवानंलकामकंदला चरित्रभापा । १४६ 


दी% उते माधवा पिप्रसों विक्रम बील्‍्यी बन । 
चलोडगर चल दे।|खिये पहुपावदाते को चैन ॥| 
४ दशहजार गजस्थ सुभ साजें। राजा देश २ के राज ॥ 
नर समृह गनि पार न पाईं। ज्षिति तमाम तंबू तनछाई॥ 
यहसाने खंड पॉच में प्यारी । लीलावांते आई [तिहे बारी ॥ 
यथा मेघ माला छवि छाजे। यों दल पुरचकहुंदाराज ॥ 
पेशवान शत सातक संगी। माधव नल विक्रम बजरंगी. ॥ 
डगर चले तिन परी निहारी | अमरावति ते सरस सवारी ॥ 
चारह दिशि आरुण्य सुहाई। बागतड़ाग मंडल सघनाई । 
सुब्रन कलश मंदिर प्रति सोहं | कलशन लालितपताकाजोा हूं ॥ 
चोक बजार दिवाले देवा । योगी यती करें तहँ सेवा ॥ 
सरिा रम्य अमल जल देखी | मंदाकेन सम शोभ बिशेखा 
दो ० वह आवास बसत तिय लीलावाति तिहिे नाम । 
शीलवंत सखमा स॒रत गुणनवरस अभिसम ॥ 
इत ने क्षण जन एकतह कुन्नस करकर जोर । 
जज वंत ठाटों भयो नजर अग्र भय छोर ॥ 
निगह पाय बोला बचन है कलिमलन कलेश 
शावत ते मिलन को गोबिंद चन्द नरेश ॥ 
बचन सनत क्षिति पती को जरद दुलीचा स्याय। 
करे विद्लोना दृश्तक भूमि सुर्गंध सिचाय । 
सिंहासन परछत्न युत मसनंद चारो भाग । 
उचित २ बेठार ने सबशाजन अनुराग ॥। क्‍ 
चो ० हक्मपाय नरनायक केश तुर्ताह खड़ाकान्हाताहिडरा 
बहुत बितान जरकसीताने । कितिकदुलीचा गिलम बख्ाने॥ 
दो० अये बिराजा बंध या विक्रम अज्ञो दान्‍्ह। 
मसनद नीचे पा दर अगमालका कोन्ह ॥ 
सभा बीच भूषाति सबे मिलकर के कर प्रीति | 
बैठे निज २ आसनन अपनी २ रोते । 


१५० विरहबारीशमाधवानलकामकंदलाचर्त्रिभाषा । 


चो० नजरानी सॉपीनरनायक] फिरिबिनतीकीन्हींजोलायक ॥ 
भरतखंड मंडन क्षतधारी। और भूप॑सब प्रजातुम्हारी ॥ श 
बड़े भाग प्रसु दरशन दीन्हों । घर बैठे सनाथ मोहिं कौन्हों ॥ - 
इतनी छुन विक्रम नरनाथा। गजरथ नजर कीन्हधर हाथा ॥ 
दृब्य अनेक सों टकाकीन्हा । प्रीति सहित बीरापुनि दीन्हा ॥. 
बिदा भयो नृपनगरी काहीं। कामसेन मेंव्यो मगमाहीं॥ 
रीति विरादर आदर जोई। ढहूंओर दोउ राजन होई॥ 
गोविन्द चन्द्‌ नरनायक । आायो पहुपावति सुखदायक ॥ 
नगरी मांक नकौब किरायो। मोदीओर दिवान बुलायो॥... 
सीधा लेय तुम्हारे कोई। नृप विक्रम के दल में जोई ॥- :.... 
तासों दाम द्रब्य नहिलेने। चाहै जिन्स तोल सो देने ॥. 
फिर मरेश ढेरन में आयो। रघूंदत्त को पास बूलायो व: 
तासों कही कथा समुझाई। बरष एक में जो हो-आई॥ «४ 
इतिमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषाविरहीस भानसम्घादे 
शगारखंडेउन्तीसवांतरहः २९ । हे 
...तीसवांतरंगप्रारम्मः 
चा० विक्रम कही माधवा काहीं । मनचिन्ता कछु कीजैनाहीं । 
जोजातीय माधोनल केरा। सो कुल पूज्य मोर सो बेरा॥ 
जो कदापि यहकाज न कीजे। तो बिरोध को बीरा लीजे। 
चली नवरिये परघर आई। नाहक मरजादा पूनि जाई॥ 
आह 3 अदत्त ने लीन्हों। ज्यावसुदेश नृपातिकहखँ दीन्‍्हों॥ 
प्राण, परे जानो। करो वही जो भेरमन मानों ॥ 
| नाथ ज्यातिषी बुलायो। ताही क्षण तासों फरमायो॥ 
तन सुमंगल मूल बिचारी। रचिसुमहरतसब सुखकारी ॥ 
सचिव ज्योतिषी ओ पुरवासी । पंडित बैरागी सन्‍्यासी ॥ 
पूज्य ९ पूरुषओं नारी। आये सब तहेँ तेही बारी ॥ 
अजिर लिपायचौक शुभसाजा | मध्यदेव गणनाथ बिराजा ॥ 


विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । १५१ 


गवराहि ध्याय सगुन शुभ पाई। मंगल बारकों लगन लिखाई॥ 
जेठ कृष्णपंचम तिथिसाजी । घरी दोश्गतराज बिराजी ॥ 


वृश्चिकलगन श्रवण तहँ पायो। तीजे मकरच न्द्माआये॥ 
चोये शनि पाँचे भुगहोई । नवमे सुन्दर सुरणर सोई॥ 
दूजेकेतु सातबुध सोई। अठ्यें राहु अशुभ नहिं हाई ॥ . . 
दुशमें कुज सुन्दर शुविआही । गेरहें सुन्न अशुभकछनाहीं ॥ 
लिखी लगन पंडित सुर ज्ञानी। शोध मुहरत अति तृखदानी ॥ 
हरद दृब्य चावर भो चन्दन | जरकस मय कपड़ा आनन्‍्दन । 
पॉचलाखकी लगन सवोरी। हय गजरथसब दिय. सुखकारी ॥ 
नाऊ जाह्यंण भाटपठायों १ चालि विद्या पति के घर आयो॥ 
समाचार विढवा ये पाये। कुटम्बर सनेही सब बुलवाये॥ _ 
कूटुम्ब सहित विक्रम ढिगआयो। घरको सर प्रसंग सुनायो ॥ 
सुनराजा अनेक सुखपायो। माधोनल को पासबुलायी ७५. 
पस्योतातके पांयनमाधो | पुनि सनसुखहियलाग्योसावी ॥ 
तातपूत एकत्र भयेदोई। महाराज विक्रम पुन सोई॥ 


लेह लगन यहबात विचारी। बिदाकरी राजा तिहि बारी ॥ 
गजरथ और जवाहर दीन्हें। मंत्रिन सहित बिदाइपकाल्हा 
कोटिक दीन्ह खजानासोई । तुर्त ब्याहुकी त्यारीही३ ॥ 
धन्य २ विक्रम महराजा। अपने हाथ माधव साजा ॥| 
माधों सहित कंदला नारी। रथऊपर बैंगेतिहिं बारी ॥ 
केतक भूप सुभट हयहाथी। कर पठये माधो को साथी॥ 
काम कंदला सहित सुहायो। इलह विप्र बनोघर आयो॥ . 
दो» कलश पौवड़े आरती गीतसुमगल गाय। 
माता युत नारी सब मिली माधव आय ॥ 
पहुंचायोटीका सुकरि गोरि गणशमनाय । 
पुतद्द युत निज पूतकी माता चली लिवाय ॥ 
चौ० पृतसहित पुतद घरआई।घरीचार तक बजी बधाई ॥ 


[का 


दानबहुत मैंगनों कहे दीन्हों। निवतो सबैनग्र को कीन्हों ॥| 





१५९ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा। 


अगन लिपाय चोकपुरवायो। फलदानी समाज बुलवायों | 
हे 2॥ार माधोकों साज्यों। सोरह कला मदन तब राज्यों ॥ 
इतह बन नप चाके आयो। सबृहिन आंखिन को फल पायो ॥| 
मंगल गान नारि सब गायें। पंडित लोग अचार कराओें॥ | 
पूजि गणेश लगन करपारी । भह प्रसन्न हिमवान कुमारी ॥ 
 अर्धदीन इलह घर आयो। पनसमूह बिढ़वा नेपायो॥ 
लगन खोलि के सबहिं सुनाई । बीरादे पुनि बॉट मिठाई॥ 
फेलदानिन जिवनार जिमावें। भांतिर कीगारी गावें॥. 
सजन जिवाय विदा पुनि कीन्हें । बजें दाम नाऊ कहें दीनहें॥ 
चलप्रतिया बंप के गृह आयो। समाचार सब प्रभहिसुनायो॥ 
लनि तप सकल समाज बुलायों । खूदत्तके मंदिर आयो॥ .. 
अंगन लिपाय दिवालपुताई। जरकसमय बसरी सब छाई॥ 
आतिरूप मय कलश सवांरी । चित्रसाहित बहुधा छबिवारी ॥ 


हारत बांस मंठफ शुभ साजा । न (मुन पल्नव छायाबिराजा ॥ 


नीचेजर अम्बर तनवाये। मणि मोतिन गच्चा बबि दाये॥ 
उपरणमय अनार बबि बायक | सुवरणमय अनी सब लायक ॥_ 
_ भ जवाहेरजड़े। मंडफ मध्य खड़े सो करे ॥ 


जाड़ेत जवाहिर बंदन वारे। पॉरदार अबिदार सँभारे॥ 
हार कलश मंडफ महँ सोई । गगमगमग सबठार होईं ॥ 


गोरियापि मार्ये सबसाजी | करे श्वगार नारिरत राजी ॥ 


पके बल व गावे। एकेतीया तेल चढ़ावें ॥ 
कप. तन रसोई। हरवर २ सब वा होई ॥_ दि 
५ उप जमा सवकीन्हों। मेंडक भोग सबहिं कहँदीन्हों ॥ क्‍ 


वश 


भोरमायनोफैर रसोई। दरो बस्त पस्ती कहं होई॥ 


न हरदी तेज चढ़ायो। नगर मध्यनाऊ फिखायो ॥ 
| अठारह सब पुर्वासी। पंगत बैठी देव सभासी ॥ 
5 + व सब न्यारी। जेबत खोवा प्रीसहारी ॥ 


इजउनसब कुटुम्ब बुलायो। बदभात मड़वाको खायो॥ 


. विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । १५३ 


फर प्रभात नगर सब माही । कुडुबनके घरवढ़ी कराही ॥ 

तुलहि मिठाई गजलें गावें। छकरा भर जनवासे आयें 

पुरी कचोरी बहू तरकारी । देरीसव जनवासे ढारी ॥ 

चारो पानी लकड़ी सोई। कनिक दार प्रत शकर सोई ॥ 
जनवासो इहि भांति सम्हारी। मंडफ माहिं रची जेवनारी ॥ 
टीका लाख दशक कर साजा | अपर अभूषण हय गय राजा॥ 


दो ० आवनहार बरगत की तय्यारी सनिकान । 
प्रवासी नर नारि सब देखन चढीं अठान ॥ 


इतिश्रीमापवानलकामकंदला वरित्रिभाषाविरही स मानसम्पा 
देशगारखंडेतीसवातरज्ञः ३० ॥ 


इकीसवातरणश्रवारस्सः ॥ 


द।* कामतन विक्रम नुपात इज माषव के साथ । 
सहसतृरागज तानतह साजा सुभग बरात | 


चों० नोबत बजे सुभगसंहनाईं। नगरी सब बरणुन धुनिल्वाई॥ 

सिगरे नगर खोर सबमाहीं। आतस बाजी प्रण आहीं॥ 

कलश दीप मंहताव अलेखी | जानत वह जिन खबी देखी ॥ 

प्रथमभूप जनवासे आये। उचित * डेरा लगवाये॥ 

मिजयानी सबहीने पाई । तो तक निबतहरी तहँ आई ॥ 

उमह्यो नगर नारि नर सोई । कुचमदन टोरन में होई ॥ 

नाबत बजी भई असवारी | आतसबाजी त्योंठाजेयारी 

द्वारचार कहेँ दुलह आयो। मनहं भानु सलोंक में आयो.॥ 

उमड्योनगर नृपति यह देखी । जिहिकरअपयश सनतबिशेखी ॥ 
राज विक्रम तिहिबारी । कलश कंठ मालां मणिडारी। 

दूलह उतर द्वार जबआवा। नेंगन को तब योगलगावा ॥ 

टीका किये बहुत रथवाजा | शिविका कनकथार गजराजा॥ _ 

5९0 


१५४ विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाषा । 


मणि गण मालावहुतकदीन्हीं। बिनती बहुप्रकारसों कीन्हीं॥ 
मठफ मार फिरो ढुल्हराई | सबबरात डेरन को आई॥ 
चढ़यो चढ़ायो बहु विधि काई। नग भ्रमोल कछु बंराणिनजाई। 
बहुरबराती रन आये। बीती निशि रबि उये सहाये॥ 
फ्री राद् लीलावति की जबहीं। मॉवर सुघरी आई तबहीं ॥ 


दा" गजमोतिन के चौकजब पुरवाये सखपाय। 
कनक पठा कंचनकलश तहां धराये आय ॥ 
एक ठोर लीलावती सहित बेठि रतिनाथ। 
माण गण खचित जो मौर शिर बिप्रउचारहिंगाथ। 
गएणपाते पावक पूजि के समिघसपारी आन। 
परे भोावररात नाथ की बहु बिधि बजे निशान ॥ 


जा डरन गये से सुखपाइ+ रहस-चधाये दुलाहिन आई 
कियानदावर मशिअरुदीरा। गजअरु बाजि बहुत विधिचीरा ॥ 
मंगल गावाह हैलि मिलि नारी। गईभवनको दुलाहिनप्यारी ॥ 
मड़वावर सब बरात काई। भोजन हितमंडफाहि बुलाई ॥ 


_दो० सबबरात कामावति नृपाति माधों विक्रमराय । 
चालपहुचे रघुदत्त के तिन बेठरेसखपाय-॥ 
पुरा | बहावाविध भांति के अन्नपान | परसे सबको आनन्द 
मान॥ जवहिं सबमिलकरके जो प्रीति । गावहिं जो स 
. नदरी बहुत गीत ॥ 
दा भोजन कर भूपन सहित हि चले राति नाथ 
सबाहन को बीड़ा दियों बड़ीपीति के साथ ॥ 
तीदाम | विद्या पति आनन्द बढ़ाय ॥ डेरनगये बहतस 
सैपाय ॥ निाशभई हानि जबंउयेभान । गर्जहिं निशान घनके 
पमान॥ 
दो० सबबरात रघुदत्त ने बुलवाई तिहिबार 
साजर के मंडफगये करिबे पलकाचार ॥ 


विरवारीशमाधवानलंकामकंदलाचर्त्रिमाषा। १४५ 


रेशम को जो विद्यावनों उपर तनो बितान। 
बैठरे भमपन सहित रघुदत आंति सुखमान ॥ क्‍ 
तोमरछन्द। पलकाबिचित्र बनाय । तापेबस्र दियेविद्याय ॥ 
लीलावती माधोजाय। तहँषेठियों सुखपाय ॥ सबबने भूषण अग। 
पहिरेिकल सुरंग ॥ शोभाअधिक सरसाय। में देहु पठतरकाय ॥ 
घनदामिनी बहुभांति | शशिदेखिताहिलजात ॥ 


दो० नेगसकल कुलकेभये बेदनकृहे बलान | 
क्‍ सबबरात डेरनगढई श्रातिआनंद उरमान ॥ 


मातादाम ) कुलयजमान रघुदत्त बुलाय | गयंदनदायजां स- 
बकालिवाय ॥ गजबाज रथाशावकाबशाल। माएगणश जनक 
मुक्तानमाल ॥ दानबहुत भातिक कनकथार। असुभात * ज 


म्बर अपार ॥ 


“दो बार र विनतीकरकहत जीरकरहाथ। 
सेवाकोदासी दई तुमको में रंतेनाथ ॥ 
चौ० बहुप्रकारसों मयोविवाहा । नरनारिन को भयो उद्चाहय। 
गसकल कुलकेभयेजवहीं | बिदाकरीबरातको तबहीं || 
दो० मातपिता कोमेंटके लीलावति सुकुमार। 
,. चलीसासुर भेटिके सबसाखियन विहिबार ॥ 
चो० हय गय बाजिदास अरुहाथी | माधोकोदीनह बहुमांती ॥ 
लीलावतिके सहितसद्ययों । इलहबनो विप्रधरआयो॥ 
दो ० कलश पांवड़े आरतीगीत सुमंगलगाय । 
मातायतनारी सबे मिली माधवेआय ॥ 
 महचायनदीका सर्कारेगोरि गणेशमनाय । 
पुतहुयुतानिजपृतकी माता चलीलिवाय ॥ 
चौ० पूतस॒हित पुतहघरआई। घरीचारतक बजीबधाई ॥ 
दानवहतमेंगतन कहँदीन्हों ' निवतोसकल नग्रको कीन्‍न्हों। 
टहि विधव्याह माधोकरमयऊ। सब पुख्खा[सिन आते सुखलह्यऊ।॥ 


श्प्दः विरहवारीशमाधवानलकामकंदलाचरित्रभाष | 


लोलावती कंदला सोऊ। रहनलगगीं जाति हे तेदीऊ ॥ 
. 5 माधोतैलैकर बिदा कामावति उज्जेननरेश । 
पकलसन्य तस्यारकर गये आपनेदेश ॥ 


इतिश्रीमाधवानलकामकंदलाचरित्रभापाविरह सु भान समबादे 
...._ हगारखंडइकतीसवातरझसमाप्तः ३१ ॥ क्‍ 
..._ शुभम्‌ ॥ 





क्ष्णसागर 
राषकृणाज़ा राचित जिसमें श्रीकृष्णजीका नवीन रीति से 


(७ हूं 


पारपूण चारेत्र वणितहे ॥ 
. बिक्षामसागर बहुत मा अक्षर बा तसवीर 
'जसका महन्त आरेघुनाथदास रामसनेहीने प्रेमियोंके लिये 
गया जितम छहों शाख और भठारहों पुराणों के मत और 
सवान रोतिसे भ्रीकृष्णचन्द्र व रामजी के सरल पारत्र पद्म में. 
रचहुये हैं ॥ 


ग । 


| 


रघुवश भाषा टीका सहित 
जसक मूल इलोकों को कालिदास कबि और भाषा टीका 
की राजा लक्ष्षणर्सिंह साहब बहादुर डिप्टीकलक्टर बलस्द 
शहर ने किया यह ऐसे कवि हैं कि इनकी कंतत हन्दुस्तान से 
िपधत-वक हूँ वअज्न-मेंराजा दिलीपका सन्‍्तान ने होनेसे. 
हना समत वाशेध्जी के आश्रमपर जाकर सरभी को पजाका 
पदेशपा राना सम्तेत नन्‍्दिनी गोकी सेवाकर राजाका २१ दिन 
पका बन से चराना और गोको सायासे उपजेहये सहसे बचा 
अर हूध आर पृत्रहाने का वरदान पाना फिर हिल पसे रघका 
शाना दलापका निन्नानबे अहम अज्ञ करना आर सांदें यज्ञ 
मे इन्‍द्रका धाडा हरसेजाने में रघ आर इन्द्र ले पारयुद्ध होकर 
'ह का सांव यज्ञक फल पानेका वरदान पाना फिर रघसे अझ जज 
अजल दशरथ दशरथ से रामचन्द्रादि चारों भाइयों की सम्फ्ण 


जता इत्याई झनेक चरित्र १६ सर्गोर्तें बणितहे ॥ 22% 
भेमसागरबातसवीर 
अल्तूजीलास काविझृत इसमें दशमस्कंध भागवतकी परी. 
कथा बजभाषामें वर्णितहे॥ 
माधवबिलास छ 
७ 5 व तेवारीजी संग्रहीत इसमें नायकामेदके कबित्त 
वाणत हैं | क्‍ क्‍ 
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